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ऐसे लोगों के लिए जो आधुनिक वैज्ञानिक की प्रत्येक घोषणा को जाँचा हुआ 
और सिद्ध संत्य स्वीकार कर लेने के आदी हैं, यह पुस्तक नवीन दृष्टिकोण देने 
वाली होगी। जोवन का स्रोत जीवन में विना किसी पूर्व तैयारी के दी हुई 
चार्ताएँ हैं, परन्तु इनमें आधुनिक विज्ञान व वैज्ञानिकों की कुछ प्रभावी नीतियों, 
सिद्धांतों तथा मान्यताओं की, शत्ताब्दी के श्रेष्ठ दार्शनिकों व विद्वानों में मूर्धन्य 
कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद्‌ ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रतिभाशाली 
विवेचना है । श्रील प्रभुपाद जीवन के स्रोत व उद्देश्य से संबंधित प्रचलित सिद्धांतों 
” के मूल में अवस्थित, छिपी हुईं घोर निर्मूल मान्यताओं को विस्तृत विश्लेषण द्वारा 
«ये कर देते हैं । 
इस पुस्तक का आधार ठेप की हुई वे प्रात:कालीन भ्रमण के समय की 
वार्ताएँ हैं जो लॉस एंजिल्स क्षेत्र में १६७३ में श्रील प्रभुपाद व उनके शिष्यों में 
हुई थीं॥ जब उन प्रातःकालों में उन्होंने विज्ञान पर प्रकाश डाला था, श्रील 
प्रभुषाद ने मुख्यतः अपने शिष्य धौडम डी० सिंह पी-एच० डी० से बातें की थीं । 
डा सिंह जीव सम्बन्धी रसायन शास्त्री हैं। भक्तिवेदान्त संस्थान के, जो 
उन्नत विज्ञान, दर्शन तथा धर्मशास्त्न का अ्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है, निदेशक हैं । 
प्रतिदिन, संसार में चाहे जहाँ श्रील प्रभुपाद होते, वे ठंढे प्रातःकाल की शान्ति 
में दूर-दूर तक टहलने जाते थे । वे इस समय गर्म लम्बा कोट पहनते और इस 
. आत्मीय समय की विद्यार्थियों के छोटे समूह, शिष्यों औौर विशेष अतिथियों के 
साथ बिताया करते थे। कुछ प्रातःकालों में वे मनन में मग्न रहते अथवा आस- 
पास के वातावरण के सौन्दर्य का भास्वादन करते जौर कुछ भी बातचीत न होती । 
भौर दूसरे अवसरों पर विश्निन्न विषयों पर प्रायः पर्याप्त प्रबलता से काफी देर 
तक बोलते थे। ऐसी सजीच वार्ताओं के समय वे दिखा देते थे कि दार्शनिक 
विश्लेषण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उबाऊ और दुर्बोध विषय हो, 


घिद्यय प्रवेश 


विज्ञान : सत्य तथा कल्पना 


“आप कैसे जानते हैं कि विज्ञान का अनवरत विकास वैज्ञानिकों 
को विवश नहीं करेगा ..यह्‌ बिचार करने के लिए कि शाश्वत ढंग से 
जीवन हो स्थित रहा है और पदार्थ नहों ?...आप कंसे जानते हैं कि 
दस हज़ार वर्षों में मनृष्य पदार्थ से जीवन का आविर्भाव होता अधिक 
संभव समझेगा। ह 

“लुई पास्चर , 


पुराने समय में (जेसा परीकयात्रों में कहां जाता है), .हममें से अधिक यह 
विश्वास करते थे कि हमारा भोजन मूलतः गुणकारी, पौष्ठिक, तथा हानिकर 
रसायनों से मुक्त था। विज्ञापन विश्वसनीय थे, और डब्चों के लेबल संत्यता से 
उन वस्तुओं के गुण व पदार्थों का वर्णन करते थे, जिन्हें हम ग्रहण करते थे । पुराने 
समय में अधिकांश संसार हमारे राज्याध्यक्षों, उच्चस्तरीय राजनैतिक मधिकारियों 
था स्थानीय नेताओं की सत्यनिप्ठा पर विश्वास करता था। भतीत समय में 
हम सोचते थे कि पब्लिक स्कूलों में हमारे वच्चे परिपूर्ण विद्या प्राप्त कर रहे हैं । 
पुराने समय में हममें से बहुत यह सोचते थे कि आणविक शक्ति का शान्तिकालीन 


प्रयोग भी है और वह सुब्ी तथा स्वस्थ समाज के साथ पूर्णतः सुरक्षित व 
उपयुक्त है । 
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विषय प्रदेश 


क्षोभ का अनुभव करते हैं । 

लॉस एंजिल्स के प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालंय में कई फ्लास्क व बीकर 
प्रदर्शित किए गए थे । हर एक में मानव शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक 
तत्त्व रखे थे । इसके शीर्षक में समझाया गया था कि यद्यपि ये रसायन मानव 
शरीर में पाये जाने वाले रसायनों का ठीक भार व अनुपात में प्रतिनिधित्व करते 
हैं, फिर भी वे न तो जीवन समझे जा सकते हैं न किसी भी माता का वैज्ञानिक 
अनुमान उनमें जीवन ला सकता है। ह ह 

जैसा कि एटॉमिक रिऐव्शन्स के लेखक मारकेल पोलियानी की टिप्पणी है-- 

प्रचलित जीव-विज्ञान का आधार इस मान्यता पर है कि आप जीवन 

की प्रक्रिया रसायन-शास्त्र व भौतिकी की शब्दावली में समझा सकते हैं 
».-. और निश्चय ही भौतिकी भर रसायन-शास्त्र का अन्ततोगत्वा प्रतिनिधित्व 

“ आाणविक टुकड़ों के कार्य की शक्ति में है। मनुष्य की घारणा-हमारे 

भ्रष्टाचार का यही कारण है। हमने या तो उसे जड़ स्वाचालित यन्त्र 

बना दिया है या प्रवृत्तियों का समूह | यही कारण है कि विज्ञान इतनी 

सरलता से सर्वसत्ता के पक्ष में, हिसा के पक्ष में बुला लिया जाता है । 

खतरनाक भ्रामक सिद्धांतों का सबसे बड़ा स्रोत धिज्ञान क्‍यों बन 

गया है ? | | 

भाजकल बहुत से वैज्ञानिक इस सिद्धात का प्रचार कर रहे हैं कि जीवन का 
मूल पदार्थ है। जनप्रिय पुस्तकें तथा पाद्य-पुस्तकें भानती हैं कि जीवन क्रमश: 
कुछ रसायनों से उत्पन्न हुआ, ऐसा आदिकालीन घोल जिसमें एमिनो एसिड, 
प्रोटीन भौर दूसरे भावश्यक तत्त्व हैं। जो भी हो विज्ञान इसका कोई प्रमाण नहीं 
दे सकता, न व्यावहारिक रीति से और न सैद्धांतिक । वास्तव में ये वैज्ञानिक यह 
मुद्दा अपने विश्वास पर बनाये हैं, यद्यपि सभी प्रकार की वैज्ञानिक भापत्तियाँ हो 
रही हैं। भौतिकी के विद्वान ह्यूवर्ट योकी ने सूचना-सिद्धांत द्वारा प्रदशित कर 
दिया है कि एक भी इनफार्मेशनल मोलेक्यूल जैसे साइटोक्ोम [और पेचीदे अंगों वाले 
भणुओं का क्या कहना] पृथ्वी के अनुमानित जीवनकाल में, संयोग से नहीं पैदा 
हो सके होंगे । अनिवाय॑त: व्यक्ति को निष्कर्ष निकालना होगा, कि प्रमाणित तथा 





पहला प्रातःकालीन भ्रमण 
१८ अप्रैल, १६७३. 
चेवियट हिल पार्क, लॉस ऐंजिल्स 


. श्रील प्रभुपाद के साथ डॉ० थोडम दामोदर सिंह, कर्णधार दास अधिकारी 
ब्रह्मानंद स्वामी और अन्य छात्र चल रहे हैं । 


अन्य ग्रहों पर जीवन 


श्रील प्रभुपाद--सूर्य और चंद्रमा पर भी जीव विद्यमान हैं । वैज्ञानिकों का इस 
संबंध में क्या मत है ? 
डॉ० सिह--उतका कहना है कि वहाँ जीवन नहीं है । 
श्लोल प्रभुषपाद--वैज्ञानिकों का ऐसा कहना मुर्खतापूर्ण है । वहाँ जीवन विद्यमान है। 
डॉ० सिह--वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्‍योंकि उन्हें वहाँ एक 
भी जीव नहीं मिला । 
आल प्रभुपाद--वे ऐसा विश्वास ही क्‍यों कंरते हैं ? चंद्रमा ग्रह धूल से ढका हुआ 
है, कितु उस धूल में भी जीवधारी रह सकते हैं। जीव के लिए प्रत्येक 
वातावरण अनुकूल है--कोई भी वातावरण । इसीलिए वेद जीवधारियों को 
- सर्वंगतः के रूप में वरणित करते हैं, जिसका अर्थ है यह “सभी परिस्थितियों 
: में अस्तित्व रखने वाला ।” जीवधारी पदार्थ नहीं है । यद्यपि वह शरीर रूपी 
' पिजरे में बंद है, फिर भी वह पदार्थ नहीं है। कितु जब हम लोग विभिन्‍न 


१ 


जीवत का रोत जीवन 


वातादरणों की बात करते हैं तो हमारा संकेत भौतिक पदार्थों की विविध 
दशाओं की ओर होता है । 
कर्णधार--वे कहते हैं कि चंद्रमा का वातावरण जीव के अस्तित्व के लिए प्रतिकूल 
है, किंतु बे प्रमाणपुर्वक अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि वहाँ का 
चातावरण जीवन के लिए जैसा वे जानते हैं, अनुकूल नहीं है । 
शरील प्रभुपाद--वेदों-का मत है कि जीवात्मा का भौतिक पदार्थों के साथ कोई संबंध 
नहीं है। जीवात्मा जलाया, काटा, सुखाया या गलाया नहीं जा सकता । भगवदु- 
गीता में इसकी विवेचना की गई है । 
डॉ० सिह--जीवन के बारे में वैज्ञानिक जो कुछ इस ग्रह पर देखते हैं, अपने उस 
ज्ञान का वे यह सोचकर विस्तार करते हैं कि दूसरे ग्रहों पर भी यही सिद्धांत 
लागू होना चाहिए । 
प्रभुपाद--हाँ, वे अधिकांश अपने बारे में ही सोचते हैं । वे सीमित माता में 
अपनी ही परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। इसे हम “मंडूक महोदय का 
दर्शन” कहते हैं। [हंसी | 
एक कुएँ में एक मेंढक रहता था । एक वार उसके किसी मित्र ने जब 
उसे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व के बारे में वत्ताया तव उससे अपने 
मित्र से पूछा, “ओह ! यह अट्लांटिक महासागर क्‍या है ? 
उसके मित्र ने उत्तर दिया, “यह पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है ।' | 
“कितना वड़ा ? क्या वह इस कुएँ के आकार से दो गुना बड़ा है ?” 
' “बह, नहीं । बहुत-बहुत बड़ा ।” उसके मित्र ने उत्तर दिया । 
“कितना बड़ा ? इससे दस ग्रुना बड़ा ?” इस प्रकार मेंढक अनुमान 
लगाता चला गया, किंतु इस प्रकार महासामर की विशालता को समझने की 
क्या संभावना है ? अनुमान लगाने की शक्ति सदा हमारे तथ्य, अनुभव, और 
हमारी अनुमान लगाने की शक्ति, सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुमान 
ऐसे ही मेंढक -दर्शन को बढ़ावा देते हैं । 
अधार--उनकी “वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा का आधार यह है कि वे लोग केवल उन्हीं 
वस्तुओं के बारे में बातें करते हैं जिनका दे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं । 
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श्ील प्रभुभाद--आप अपने अनुभव की बात कर सकते हैं, और मैं अपने अनुभव 
की। कितु मैं आपके अनुभव को क्‍यों स्वीकार के ? आप एक मूर्ख हो 
सकते हैं, तो में भी एक मूर्ख क्‍यों बनूं ? भाप मेंढक हो सकते हैं, कितु मान 
लीजिए मैं ब्हेल हूँ । तो मैं आपके कुएँ को सब के रूप में कुछ क्यों स्वीकार 
करू ? आपके पास वेज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की अपनी विधि है और मेरे 
पास मेरी । 

डॉ सिह--वज्ञानिक लोग चंद्रमा के धरातल पर एक दूँद पानी का भी पता नहीं 
लगा सके । इससे उन्होंने यह निष्कर्प निकाला कि वहाँ कोई जीवधारी जीवित 
नहीं रह सकता । 

श्रील प्रभुषाद--उन्होंने चंद्रमा का संपूर्ण धरातल नहीं देखा है । मान लीजिए 
कोई व्यक्ति किसी अन्य ग्रह से यहाँ धरती पर जाता, अरब के रेगिस्तान 
पर उतरता, व तत्पश्चात अपने घर लौट जाता, तो क्‍या वह संपूर्ण पृथ्वी 
की प्रकृति के बारे में पूर्ण निष्कर्ष निकाल सकता था ? उसका ज्ञान पूर्ण नहीं 
होगा । 

कर्णधार--उनके पास एक साधन है, जो पानी का पता लगाता है। उनका कहना 
है कि उन्होंने चंद्रमा के ग्रह-पथ में उस' यंत्र का उपयोग किया है, औौर 
उसी के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा पर पानी नहीं 
है । अत: वहाँ जीवन भी नहीं है । | 

श्रील प्रभुपाद-यद्यपि सूर्य ग्रह पर प्रत्यक्षतः पानी नहीं है; तथापि वहाँ भी 
जीवधारी रहते हैं । रेगिस्तान में जल के स्पष्टत: अभाव के उपरान्त नागफनी 
कंसे उगती है ? 

कर्णधार--यह (नागफनी) भपने वातावरण से जल ग्रहण करती है । 

श्रील प्रभुषाव--हाँ, क्योंकि वातावरण में जीवन को बनाए रखने के लिए अपेक्षित 
सभी तत्त्व विद्यमान हैं--जसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश । किसी 
भी भौतिक पदार्थ में ये सभी तत्त्व विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ, मेरे शरीर 
में पानी है यद्यपि आप उसे ठेख नहीं सकते । उसी प्रकार आप मेरे शरीर , 
की अग्नि नहीं देख पाते, फिर भी मेरा शरीर गर्महै | यह “7ता ततो के 
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आती है ? आपको कोई अग्नि दिखाई नहीं देती । क्या आप मेरे शरीर में 
प्रज्वलित कोई अग्नि देखते हैं ? तब उष्णता कहाँ से आती है ? इसका उत्तर 
क्‍या है ? ; 
अण में ब्रह्मांड | 
श्रील प्रभपाद--सभी पदाथथे कुल पाँच स्थूल तत्त्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
भाकाश) और तीन सूक्ष्म तत्त्वों (मन, बुद्धि और अहंकार) के संयोग हैं । 
कर्णधार--वैदिक विशान के अनुसारं भोतिक शक्ति अहंकार से प्रारंभ होती है और 
बुद्धि के रूप में विकसित होती है, फिर मन और तत्पश्चात्‌ स्थूल तत्त्व- 
आकाश, वायु, अग्नि आदि | इस प्रकार वही मूल तत्त्व, सभी पदार्थों में. 
विद्यमान हैं । क्या यह ठीक है ? 

_“ पैल प्रभुषाद--हाँ, भौतिक जगत्‌ का सृजन लघु बीज से उत्पन्न हुए बरगद के 
पेड़ के विकास की भाँति है। बीज के भीतर वृक्ष को कोई देख नहीं सकता, 
कितु आवश्यक बुद्धि सहित वृक्ष के लिए आवश्यक सभी तत्त्व उसमें विद्यमान 
रहते हैं । वस्तुत: प्रत्येक व्यक्ति का शरीर सामान्यतया सृष्टि का एक लघु 
रूप है। आपका शरीर और मेरा शरीर दोनों भिन्‍न-भिन्‍त ब्रह्मांड हैं, लघु 
ब्रह्मांड हैं। भतएव सभी आठ भौतिक तत्त्व हमारे शरीर के अंतर्गंत विद्यमान 
हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वे पूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। उसी - प्रकार, एक 
कीट का शरीर एक अन्य ब्रह्मांड है । 

कर्णधार--तव भणु के बारे में क्‍या कहेंगे ? 
थ्रोल प्रभुषपाद--वही सूत्र लागू होता है--ये सब तत्त्व अणु में हैं। मणोरणीयान्‌ 
महतो महोयान्‌ । [कठोपनिषद १.२.२० ] इसका अर्थ है कि चाहे कोई वस्तु 
अत्यंत बड़ी है या अत्यंत छोटी, तथापि उसका निर्माण उन्हीं मूल तत्त्वों से हुआ 
: हैं। भौतिक जगत्‌ में सर्वत्र यह सत्य पाया जाता है | जिस प्रकार महिलाओं 
के लिए वनी एक छोटी घड़ी ठीक-ठीक चलने के लिए सभी आवश्यक कलपुर्जे 
: से युक्त रहती है, उसी तरह एक चींटी अपने काम को सुचार रूप से संपन्न 
करने के हेतु मस्तिष्क संवंधी सभी आवश्यक गुण रखती है । यह कैसे संभव 
है ? इसका ठीक प्रकार से उत्तर देने के लिए चींटियों के मस्तिष्क में काम 
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- करने वाले सूक्ष्म ऊतकों (टिस्सुओं) का बारीकी के साथ अध्ययन करना 
होगा । कितु आप यह नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त ऐसे अगणित कीटाणु 
हैं, जो चींटी से भी छोटे हैं । अतः इन सभी की विस्तृत गतिविधियों के लिए 
कोई न कोई यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, कितु वैज्ञानिक इसकी खोज नहीं 
कर सकते । 

सापेक्षिकता और ज्ञान 
श्रील प्रभुपाद--सभी जीवों के पास खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा इन चार 
सिद्धांतों को संचालित करने के लिए आवश्यक वुद्धि होती है। यह चार 
सिद्धांत अणु तक में विद्यमान रहते हैं । मनुष्य में केवल यही भिन्नता है कि 
उसके पास अतिरिक्त बुद्धि होती है. जिससे वह भगवान्‌ को जान सके। यही 
अंतर है। आहारनिद्राभयमंथुन च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ । खाना, 
सोना, संभोग और रक्षा सभी जगह पाये जा सकते हैं । भापने वृक्षों को बढ़ते 
देखा होगा । जहाँ कहीं गाँठ होती है, पेड़ की छाल और शाखाएँ. उस ओोर 
नहीं जातीं, वे दूसरी ओर से बढ़ती हैं | [श्रील प्रभुपाद का भाव यह दिखाने 
का है कि पेड़ की छाल गाँठ के ऊपर से नहीं, वरन्‌ उसके चारों भोर से 
घूम कर बढ़ती है| वृक्ष में बुद्धि है। “यदि मैं इस मार्ग से जाता हूँ, तो 
रोक दिया जाऊँगा । इसलिए मैं उस मार्ग से जाऊँगा ।' कितु वृक्ष की आँखें 
कहाँ हैं ? यह कैसे देख सकता है ? उसके पास बुद्धि है। संभव है वह वृद्धि 
उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि आपकी है कितु वह है बुद्धि ही । इसी 
तरह एक बच्चे में भी बुद्धि होती है, यद्यपि बच्चे की बुद्धि उतनी विकसित 

. नहीं होती जितनी कि उसके पिता की होती है । समय पाकर जब बच्चा 
बढकर अपने पिता के समान शरीर प्राप्त करता है, तव उसकी बुद्धि भी 
पूर्ण विकसित हो जाती है । 

डॉाँ० सिह--तव तो वुद्धि सापेक्ष है । 

श्रील प्रभुपाद--हाँ, प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है । आपका शरीर है, आपके जीवन की 
अवधि है और भापकी बुद्धि है और चींटी में अपना शरीर, 88 अल बुद्धि 
है। दोनों, चींटी और हम लोग एक सौ वर्ष जीवित रचते/ व हमारे - 
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सौ वर्ष की जीवन-अवधि हमारे शरीर की अनुपाती है। यहाँ तक कि बह्माजी, 
, जो ब्रह्मांड के सर्वाधिक दीर्घायु जीव हैं, भी सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं, हमें 
चींटी की जीवन-अवधि कुछ दिनों की प्रतीत हो सकती है । उसी तरह, 
दूसरे ग्रहों पर पृथ्वी से भिन्न वातावरण में वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल 
जीवों के प्रकार हैं । कितु वैज्ञानिक लोग सभी वस्तुओं को पृथ्वी की सापेक्षता 
में रखकर उसकी परख करते हैं। यह मूर्खता है। वे वैज्ञानिक ऐसा क्यों 
करते हैं ? यदि संपूर्ण अंतरिक्षीय अभिव्यक्ति सापेक्षता के विधान का 
अनुसरण करती है, तो वैज्ञानिक यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी ग्रह की 
परिस्थितियाँ अन्य ग्रहों पर भी लागू होनी चाहिए ? ह 
वेद हमें शिक्षा देते हैं कि ज्ञान की कसौटी सदेव देश, काल और पात् 
के संदर्भ में होनो चाहिए। देश का अर्थ है “परिस्थितियाँ,” काल का अर्थ 
. है “समय” और पात्र का अर्थ है “पदार्थ” । इन तीनों तत्त्वों को ध्यान में 
रखकर हमें सभी वस्तुओं को समझना चाहिए । उदाहरण के लिए, एक मछली 
बड़ी सुविधा के साथ पानी में रहती है, और हम समुद्र के किनारे जाड़े के 
कारण काँप रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि मेरा देश, काल और पात्र मछली 
के देश, काल और पात़ से भिन्न है। कितु हम यदि यह निष्कर्ष निकालें कि 
पनमुगियाँ (पानी की एक चिड़िया) भी पानी में काँपने लगेंगी, तो वह मूर्खेता 
पूर्ण निष्कर्ष होगा । उनका देश काल और पात्र पुनः भिन्न है। इस भौतिक 
जगत्‌ में चौरासी लाख विभिन्‍न योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक योनि को अपनी 
भिन्न स्थिति से सामंजस्य स्थापित करना होगा । यहाँ तक कि इस ग्रह पर 
भलास्का में जाकर आप सुविधापूर्वक नहीं रह सकते, यद्यपि वह भी अमेरिका 
ही है। उसी तरह अलास्का में आनंदपूवंक रहने वाले जीवधारी यहाँ नहीं 
भाते । हे 
कर्णधार--तब, सापेक्षता हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति पर आधारित है । 
भ्ील प्रभुपाद--हाँ, इसलिए यह कहा गया है कि जो एक के लिए भोजन है, वही 
दूसरे के हेतु विष है । 
ब्रह्मानंद स्वामी-चूंकि वैज्ञानिक चंद्रमा पर जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वे 
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सोचते हैं वहाँ अन्य कोई भी नहीं रह सकता । 
८-६ अरब वर्ष-दिन ह 

डॉ० सिह--संसार की समस्या यह है कि प्राय: प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही परिस्थितियों 
के संदर्भ में सोच रहा है--और यह मूखंता है । 

छात्र--जो व्यक्ति अपने गाँव से कभी भी बाहर नहीं गया, वह सोचता है कि 
उसका गाँव ही संपूर्ण जगत्‌ है । ह 

शओल प्रभुषपाद--हाँ, मेंढक अपने कुएँ से संबंधित बातों के संदर्भ में सोचता है । 
उसके पास उससे भिन्न सोचने की कोई शक्ति नहीं है। महासागर विशाल 
है, किन्तु वह मेंढक महासागर की महानता को अपनी स्वयं की महानता की 
तुलना में रखकर ही सोचता है। उसी प्रकार भगवान्‌ महान्‌ हैं, किन्तु हम 
लोग भगवान्‌ के बारे में तुलनात्मक दृष्टि से सोचते हैं, हम अपनी ही महत्ता 
की तुलना में विचार करते हैं। ऐसे कुछ विशेष कीड़े हैं जो रात को जन्म 
लेते हैं, रात में ही वे बढ़ते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं और सूर्योदय के 
पूर्व ही मर जाते हैं। उन्हें कभी प्रभात के दर्शन नहीं होते ? अतः यदि वे 
निष्कर्ष निकालें कि प्रात:काल होता ही नहीं, तो यह मूर्खता है । इसी प्रकार, 
जैसे ही हमें शास्त्रों से पता चलता है कि ब्नह्माजी के जीवन की अवधि हमारे 
जीवन के लाखों वर्षों के बराबर होती है, हम उस पर विश्वास नहीं करते । 
हम कहते हैं, “ऐसा कैसे हो सकता है ?” किन्तु भगवद्गीता [५.१७ | कहती 
है, सहस्नयुगपर्यन्तमहयंद्ब्रह्मणो विदुः “चार अरब तीस करोड़ पृथ्वी के वर्ष 
ब्रह्माजी के वारह घंटों के समान हैं। यहाँ तक कि एक प्रमुख भारतीय 
राजनीतिज्ञ ने जो गीता के महान्‌ विद्वान्‌ माने जाते थे, इस सूचना को 
स्वीकार नहीं कर पाये । उन्होंने कहा कि यह एक मानसिक अनुमान है ऐसे 
दुष्ट होते हुए भी वे एक महत्त्वपूर्ण विद्वान्‌ के रूप में जाने-माने जाते हैं । 
यही समस्या है। दुष्ट और मूर्ख-विद्वान्‌, वैज्ञानिक और दाशंनिक भाने जाते 
हैं और इसीलिए संपूर्ण जगत्‌ पथश्रष्ट किया जा रहा है । 


दूसरा प्रातःकालीन भ्रमण 


१६ भप्रल, १६७३ 
चेवियट हिल्स पार्क लॉस ऐंजिल्स 


श्रील प्रभुपाद के साथ डॉ० सिंह, कर्णघधार दास अधिकारी, 
ब्रह्मानंद स्वामी और अन्य छात्नगण हैं 


लुप्त डाविनवाद 

प्रभुगाद-यह भौतिक जगत्‌ तीन ग्रुणों का मिश्रण है--स्तत्त्व, रजोगुण और 
तमोगुण (अच्छाई, राजसीभाव और भअज्ञान) जो कि प्रत्येक स्थान पर कार्य 
कर रहे हैं। ये तीनों गुण विभिन्न मात्रा में. सभी योनियों के जीवधारियों 
में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वृक्ष अच्छे फल उत्पन्न करते हैं 
जबकि दूसरे वृक्ष केवल जलाने की लकड़ी मात्र हैं। यह प्रकृति के किसी 
विशेष गुण के संसर्ग के कारण है। जानवरों में भी तीन गुण विद्यमान हैं । 
गाय सतोगुण से सम्पन्न है, सिह रजोगुुण युक्त और बंदर तामसी है । डाविन 
के कथनानुसार डाबिन के पिता, पूर्वज बंदर हैं। [ हँसी ] उन्होंने (डाविन 
| ने) मूर्खतापूर्ण ढंग से विवेचित किया है । 

: ! डॉ० सिह--डाविन ने कहा है कि अस्तित्व कापम रखने के संघर्ष में कुछ योनियों 
के जीवधारियों का अंत हो गया । जो जीवित रहने के योग्य हैं, रहेंगी और 
जो जीवित रहने के लायक नहीं हैं, वे लुप्त हो जाएँगे । इसलिए वे (डाविन) 
कहते हैं कि जीवित रहना और मरना दोनों समानान्‍्तर चलते हैं । 
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श्रील मर कक भी लुप्त नहीं हुआ । बन्दर लुप्त नहीं है। डाविन के निकटतम 
पुरखं वन्दर अभी भी अस्तित्त्व में हैं । 

कर्णधार--डाविन ने कहा था कि संसार में निश्चय ही प्राकृतिक ढंग से चुनाव 
करना होगा । किन्तु चुनाव का अर्थ यहाँ इच्छानुसार ग्रहण करना है । 
बतएव कौन चुन रहा है ? 

श्रील प्रभुपाद--यह अवश्य ही एक पुरुष होगा । जो कुछ लोगों को जीवित रहने 
की अनुमति देता है और कुछ को मृत्यु की आज्ञा ? ऐसी भेद-भावपूर्ण जाज्ञा 
देने वाला विवेकपूर्ण कोई अधिकारी अवश्य होगा। यह हमारा प्रथम तक॑ 
है। वह अधिकारी कौन है भगवदुगीता में इसकी व्याख्या की गई है। 
श्रीकृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति: अर्थात्‌ “प्रकृति मेरी देख-रेख में काम 
कर रही है।' [गीता ६.१०] 

डॉ० सिह--डाविन यह भी कहता है कि विभिन्न योनियाँ एक साथ नहीं रची गईं, 
वरन्‌ क्रमशः उनका विकास हुआ है । 

श्रील प्रभुपाद--तव विकासवाद की प्रक्रिया कँसे प्रारंभ हुई, इस बारे में डाविन 
की क्या व्याख्या है ? 

कर्णघधार--डाविनवाद के आधुनिक प्रवक्ता कहते हैं कि प्रथम जीवधारी रासायनिक 
क्रियाओं से निर्मित हुआ । 

श्रील प्रभुभाद--और मैं उन प्रवक्ताओं से कहता हूँ, “यदि जीवन रासायनिक 
पदार्थों से उत्पन्न हुआ और आपका विज्ञान इतना उन्नत है, तो आप लोग 
अपनी प्रयोगशालाओं में रासायमिक क्रियाओं से जीवधारी क्‍यों नहीं उत्पन्न 
करते ?” 

भंविष्य में 

कर्णधार--उनका (वैज्ञानिकों का) कहना है कि भविष्य में हम जीव पैदा करेंगे । 

श्रील प्रभपाद--भविष्य क्या है ? जब भी यह महत्त्वपूर्ण प्रश्त उठाया जाता है 
तब वे (वैज्ञानिक) उत्तर देते हैं, “हमलोग इसे भविष्य में करेगे ।” भविष्य में 
क्यों ? यह मूर्खतापूर्णं बात है। “भविष्य चाहे जितना,?>सन्दर हो, उस 
पर विश्वास मत करो ।” यदि वैज्ञानिक इतने 


कंधे 


न निक्षाओलक्तक्का श्र मदर 


१० जीवन का लोत जीवन 


प्रदर्शन करना चाहिए कि रसायनों से जीवन कैसे पेदा किया जायगा । अन्यथा 
उनके विकास का क्‍या अर्थ है? वे लोग वकवा[स कर रहे हैं । 
कर्णधार--वे कहते हैं कि हमलोग जीव पैदा करने के बिल्कुल निकट भा पहुँचे न्‍। 
श्रील प्रभपाद--वह तो एक ही वात को कहने का भिन्न भार्ग है। “भविष्य में । 
वैज्ञानिक इस बात-को निश्चित रूप से स्वीकार करें कि जीवन के मूल के 
संबंध में अभी उनकी जानकारी नहीं है। उनका यह दावा हैं कि वे लोग 
शीघ्र ही जीवन के मूल बारे में अपनी रासायनिक क्रिया की प्रामाणिकता 
सिद्ध करेंगे यह कुछ उस प्रकार की वात है जैसे कोई किसी को “पोस्टडेटेड” 
(अगामी तिथि) का चेक दे । कल्पना कीजिए कि मैं आपको दस हजार डालर 
का आगामी-तिथि हेतु अंकित एक चेक दूँ, किन्तु यथार्थ में मेरे पास धन नहीं 
है। उस चेक का क्या मूल्य है। वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि उतका 
विज्ञान अद्भुत है, किन्तु जब वास्तविक उदाहरण की आवश्यकता होती है 
तब वे लोग कहते हैं कि भविष्य में हम इसे देंगे । माना कि मैं कहता हूँ कि 
. भेरे पास लाखों डालर हैं और भव आप मुझसे धन माँगते हैं तो मैं कहता 
हैं, “ठीक है, मैं भापको अभी एक बड़ा “पोस्टडेटेड” आगामी-तिथि हेतु 
अंकित चेक देता हूँ । क्या यह उचित होगा ? यदि आप बुद्धिमान हैं तो 
भाप उत्तर देंगे, “इस समय आप मुझे कम से कम पाँच डालर नकद दें 
ताकि मैं कुछ तो प्राप्त कर सकूँ।” ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक अपनी 
प्रयोगशाला में घास की एक पत्ती भी नहीं पैदा कर सकते उस पर भी वे 
दावा कर रहे हैं कि जीवन रसायनों से निकला है। यह मूर्खता क्‍या है ? 
क्या कोई इस संबंध में प्रश्न नहीं पूछता ? 
कर्णधार--वे (वैज्ञानिक) कहते हैं कि जीवन रासायनिक विधियों से उत्पन्न 
. हुआ है। 
ओल प्रभुपाद--जैसे ही कहीं कोई विधि या विधान होगा, तत्काल हमें यह सोचना 
चाहिए कि किसी न किसी ने इसे बनाया होगा। अपने तथाकथित इतने 


विकास के उपरांत वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में घास की एक पत्ती भी 
नहीं पैदा कर सकते । वे कैसे वैज्ञानिक हैं? 
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डा० सिह--उनका (वैज्ञानिकों का) कहना है कि अपनी अंध्िम व्याख्या में हम 
इस निष्कर्य पर पहुँचे हैं कि प्रत्येक वस्तु जड़-चेतन पदार्थ से निकली है । 
जीवित पदार्थ यृत पदार्थ से पैदा हुआ है । 

शरील प्रभुपाद--तो यह जीवित पदार्थ अब कहाँ से ओ रहा है ? क्‍या वैज्ञानिक 
यह कहते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ, किन्तु अब वैसा 
नहीं है ? चींटी आज कहाँ से उत्पन्न हो रही है ? क्या वह धूल से पैदा 
होती है ? 

खोई हुईं कड़ी 

डॉ० सिह--वास्तव में बहुत से सिद्धान्त हैं जो व्यक्त करते हैं कि जीवन पदा्थे 
से उत्पन्न हुआ, निर्जीव से सजीव का आविर्भाव हुआ । 

श्रील प्रभुपाद--[डॉ० सिंह को एक भौतिकतावादी वैज्ञानिक के रूप में रख कर 
उन पर कठाक्ष] ठीक है, वैज्ञानिक जी, आजकल जीवन पदार्थ के भीतर से 
क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? दुष्ट ! क्यों आजकल जीवन पदार्थ में से 
नहीं निकलता ? 

सचमुच ऐसा वैज्ञानिक दुष्ट हैं। ये लोग वचकाने ढंग से कहते हैं 

कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, यद्यपि ये लोग इस बात को सिद्ध करने 
में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारा श्रीकृष्णभावनामृत भान्‍न्दोलन इन सभी 
दुष्टों की कलई उतार देगा। ये लोग केवल बहका रहे हैं। क्‍यों नहीं ये 
लोग तत्काल जीव की उत्पत्ति करते हैं ? भूतकाल में ये कहते रहे कि जीवन 
पदार्थ में से उत्पन्न हुआ । और भव ये कहते हैं कि भविष्य में फिर ऐसा 
होगा । ये लोग यहाँ तक कहते हैँ कि हम पदार्थ से जीव पैदा करेंगे । यह 
किस प्रकार का सिद्धान्त. है। इन्होंने पहले ही घोषित किया कि जीवन का 
प्रारंभ पदार्थ से हुआ है। वीते हुए समय की ओर इंगित करता है-- 
“प्रारंभ हुआ।” तब ये लोग भविष्य की बातें क्‍यों करते हैं। क्या यह 
विरोधी वक्तव्य नहीं है ? ये लोग भपेक्षा' रखते हैं कि भूतकाल भविष्यत॒काल 
में घटित हो । यह वचपना है, मूखंतापूर्ण । | ग्् 

कर्णधार--वे (वैज्ञानिक) कहते हैं कि धुतकाल में जीवन एलार्श -.. मच छआ 
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है और इसी प्रकार हम लोग भी भविष्य में जीव की उत्पत्ति करेगे । 

झील प्रभुपाद--यह क्या बेहूदगी है ? यदि ये लोग वर्तमान काल में यह नहीं 
सिद्ध कर सकते कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है तो इन्हें यह कैसे पता 
चला कि जीवन भूतकाल- में पदार्थ में से उत्पन्न हुआ ? 

डॉ० सिह--ये लोग अनुमान लगा रहे हैं 

श्लौल प्रभपाद--प्रत्येक व्यक्ति अनुमान लगा सकता है, परन्तु वह विज्ञान नहीं है । 
प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अनुमान लगा सकता है । आप कुछ अनुमान लगा 
सकते हैं, मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। किन्तु उसके लिए प्रमाण चाहिए 
.हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। उदाहरण 
के लिए एक पिता बच्चें को जन्म देता है। पिता जीवित व्यक्ति है भौर 
पुत्ञ भी जीवित है । किन्तु ऐसा प्रमाण कहाँ है कि पिता एक मृतक पत्थर 

३ है ? कहाँ है ऐसा प्रमाण ? हम सरलता से सिद्ध कर सकते हैं कि जीव, 

 ' जीव से ही प्रारंभ होता है। किन्तु इसके संबंध में क्या प्रमाण है कि एक 
लड़का पत्थर से पैदा हुआ ? वे लोग, वैज्ञानिक सचमुच यह सिद्ध नहीं कर 
सकते कि जीव पदार्थ से उत्पन्न होता है। वे लोग उसे एक तरफ करके 
भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं । [हँसी] 

कर्णधार--वेज्ञानिक कहते हैं कि वे अब अम्ल तथा एमिनो एसिड के सूत्र का प्रति- 
पादन कर सकते हैं । जो एक कोशीय जीव की भाँति होते हैं। वे कहते हैं 
कि ये अम्ल जीवित प्राणियों से इतनी निकटता से मिलते-जुलते हैं कि ऐसा 
मालूम होता है कि उनके द्वारा जीवन प्रदान करने से पहले कोई कड़ी खोई 
हुई है। .. 

श्ील प्रभुपाद--यह बेहुदगी है। मैं उनके (वैज्ञानिकों) सामने ही उन्हें चुनौती 
दूंगा । [हँसी] उन्हें यह चुनौती नहीं मिली है। छूटी हुई कड़ी उनके मुंह 
पर दी जाने वाली यह चुनौती । 


गधे को नोबुल पुरस्कार 
डॉ० सिह-कुछ वैज्ञानिक इस वात के लिए आशान्वित हैं कि भविष्य में के 
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परखनली के भीतर बच्चे पैदा कर सकेंगे । 

श्ील प्रभुपाद--परखनली ? 

डॉ० सिह--हाँ, वे लोग पुरुष और नारी के तत्त्वों, वीर्य और रज को जीव विज्ञान 
की प्रयोगशाला में मिलाने की वात सोच रहे हैं । 

श्रील प्रभुपाद--यदि वे जीवात्मा से अपना प्रयोग प्रारम्भ करना चाहते हैं तो 
परखनली का क्या प्रयोजन है ? यह तो केवल रज और वीय॑ को मिलाने 
का स्थान है, किन्तु वैसा तो गर्भाशय है ही। इसमें वैज्ञानिकों का क्‍या 
महत्त्व है ? जबकि यह मिश्रण प्रकृति की परखनली में पहले से ही हो 
रहा है ? 

कर्णधार--यह प्रकृति के द्वारा पहले से ही हो रहा है, किन्तु अब कोई वैज्ञानिक 
इसे करेगा तो लोग उसे नोबुल पुरस्कार देंगे । 

श्रील प्रभुषपाद--हाँ, यह श्रीमद्भागवत्‌ में कहा गया है-- 


स्व-विड्-पराहोष्टर-खर॑ः संस्तुतः पुरुष: पशुः । 


यह श्लोक संकेत करता है कि जो लोग जानवरों जैसे मनुष्यों की बड़ाई 
करते हैं, वे भादभी कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधों से किसी भर्थ में अच्छे नहीं 
हैं। “स्व” का अथे है “कुक्कुर' “विड्वराह” का अर्थ है “विष्टा खाने 
वाले सुअर” उष्टू का अर्थ है “ऊंट” और खर का अर्थ है “गधा” | 
यदि नोबवुल पुरस्कार किसी दुष्ट वैज्ञानिक को दिया जायगा तो हमें 

मानना चाहिए कि पुरस्कार देने वाली इस समिति के सदस्य कुत्ते, सुभर, 
ऊँट और गधें से किसी रूप में बढ़कर नहीं हैं । हम उन्हें मनुष्य नहीं मानते | 
एक जानवर की सराहना दूसरा जानवर करता है। इसमें क्या बड़प्पन है ? 
यदि समिति के सदस्य जानवरों से अच्छे, बढ़कर नहीं हैं तो जो व्यक्ति विज्ञान 
में नोबुल पुरस्कार पाता है वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख है, क्योंकि पशु उसकी 
सराहना करते हैं न कि मनुष्य । 

डॉ० सिह-कुछ वैज्ञानिकों के लिए तो नोबुल पुरस्कार अन्तिम सिद्धि है । 

श्रील प्रभुपाद--वे दुष्ट हैं। वे वकवास करते हैं / ४7 के शाजिलाल ' 


हा जीवन का कोत जीवन 


हैं इसलिए दूसरे लोग उस शब्दजाल के कारण छले जाते हैं । 

डह्मानंद स्वामी--नोबुल वह व्यक्ति है जिसने बारूद (डॉयनामाइट) का आविष्कार 
किया था । 

श्रील प्रभुपाद--उसने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया । और वह अपना धन भौर 
भी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य के लिए छोड़ गया । [हँसी ] ेु 

ग्रह्मानंद स्वामी--गीता कहती है कि असुर संसार के विनाश के हेतु काये करते हैं । 

श्रील प्रभुपाद--हाँ, उग्रकर्माण: क्षयाय जगतो5हिताः [गीता १६.4] | वे लोग 
संसार के अशुभ और विनाश के लिए कार्य करते हैं । 


जीवित और घृत के बीच अन्तर 
। [श्रील प्रभुषाद अपनी बेंत की छड़ी से एक सूखे वृक्ष की ओर संकेत करते हैं ।] 
*:भील प्रभुपाद--पहले इस वृक्ष में पत्तियाँ जोर ठहनियाँ उगती थीं। अब वे नहीं 
. निकलतीं । वैज्ञानिक इसको किस प्रकार समझायेगे ? " 
क्णधार--वे कहेंगे कि वृक्ष का रासायनिक घोल बदल गया है । 
शल प्रभुपाद-वह सिद्धान्त प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक उस वृक्ष में उचित 
रसायन का इंजेक्शन देंगे ताकि फिर से पत्तियाँ भौर टहनियाँ उगें। वैज्ञानिक 
विधि में निरीक्षण, सिद्धान्त और उसके उपरान्त प्रदर्शन निहित होते हैं । 
तब यह पूर्ण माना जाता है। किन्तु वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में सचमुच 
. यह प्रदर्शन नहीं कर सकते कि जीव पदार्थ में से उत्पन्न होता है । वे लोग 
केवल निरीक्षण करते हैं और फिर वकवास करते हैं। वे बच्चों के समान 
हैं। अपने वचपन में हमने एक ग्रामोफोन वाक्स देखा था और सोचा था 
कि कोई बिजली का आदमी उस बकक्‍स में अवश्य होगा । अथवा उसमें किसी 
प्रकार का कोई भूत बैठा होगा । [हंसी] 
डॉ० सिह--जव हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तव एक प्रमुख प्रश्न हमारे 
सामने उठता है, “जोबित प्राणी और मृत प्राणी में क्या अंतर है ।” पाठ्य 
पुस्तकें बतलाती हैं कि प्रमुख विशेषता जो दोनों को (जीवित और मृत) 
अलग करती है, इस प्रकार हैं--जीवित वस्तु स्वयं चल सकती है और वह 


६ 
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दूसरों त्री हैं। जद्दकि मत पद्ाय भे तो क्ादे मे रऋभ शारदा 
सरों को जन्म दे सकती है। ऊद्दकति मृत पदाय॑ ने तो है 
री वस्त को जन्म दे सकृता है। किसत विज्ञान की दधियास्न्सर्मो 

है न दूसरी वस्तु को जन्म दे सक्षता हट इक्न्तु न 


भात्मा के स्वभाव के दारे में कभी कृछ नहीं कदती । 


हु 
हो चलका 5 4 
की बुर पान मामा । रण, अआकाएा टी "मत आर के 


श्रील प्रभुपाद-किन्तु चेतता जीवन की उपस्थिति का प्रारस्शिह दक्षर £ 


है 


केवल चेतना के कारण एक जीवघारी उत्तेणा बोर इसे को फन्‍म देता 
कब कर के 


चूंकि एक व्यक्ति जो चेतनामय है, वह ब्याह करने बतौर दच्चे पैदा 
वात सोचता है। और मूलचेतना वेदों में दरित द्र-०३ देहल 


ल्‍ 
७ न का 
[छांदोग्य उपनिषद ६.२.३] इसका बर्द ह्ैे-कि भरदार न यो मत पनना- 
क्‍ 
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श्रील प्रभुपाद-माली हरे वृक्षों को पानी देने हैं दव दे टस डुपे दक्त को हरा 
बनाने के लिए पानी व्यों नहीं देते ? 

डॉ० सिह-अपने भनुभव के आधार पर वे जानते हैं कि ७2 (मम- दल : 
नहीं बढ़ेगा । | 

श्रील प्रभ्पाद--तव वह कौन सा तत्त्व है जिसका ४८5 ? बेजानित रहने £ 
कि रसायन जीव की उत्पत्ति के कारप हैं, दिन्‍त 
विद्यमान हैं, जो पेड़ के हरे-मरे रहने के समय 
भी अनेक जीवात्माबों के जीवन का समर्थन कर रहे $ 3 
कीड़ों की । इसलिए वे यह नहीं हे 
गा वन्ाव है। उसमें प्राणशक्ति है । 


ड० सिह--किस्तु वृक्ष की अपनी स्वय का प्राणशक्ति के बारे 
कहना है ? 

श्रील प्रभुपाद-ठीक यही अन्तर 

विशेष जीवात्मा जो पहले पेड़ 


क्योंकि सभी थावश्यक रसायन 


के 
ध्द्र् आम] न्‍ कक. 
हू सकते कि 68 3- पर में प्रा 
कैद सकते के दृश के मनार मे प्रामरत्ि; 


मंधा कि दया 


! आगशक्ति व्यक्तित होती $ अं 
में थी, अब इसमें नहीं 
जा जीव के समर्थन के 


न 


€। यही कारण हा 
हतु आवश्यक है, थे 


दर | जीवन का ल्लोत जीवन 


भव भी विद्यमान हैं, फिर भी वृक्ष सूख गया है । 
यहाँ एक अन्य उदाहरण भी है। मानो कि मैं किसी एक मकान में 

रह रहा हूँ और फिर उसे छोड़ देता हूँ । मैं चला गया किन्तु अनेक जीवात्माएँ 
वहाँ रह जातीं हैं--चींटियाँ, मकड़ियाँ गौर ऐसे ही अन्य जीव । भस्तु, यह 
कहना सच नहीं है. कि चूंकि मैंने वह घर छोड़ दिया है, इसलिए वह अब 
जीव को नहीं रख सकता है। अन्य जीवात्माएँ अभी भी वहाँ रह रही हैं । 
इसका सीधा भर्थ यह है कि मैंने व्यक्तिगत एक जीवित इकाई के रूप में उस 
मकान को छोड़ दिया है । वृक्ष में रसायन घर की भाँति हैं। वे सामान्यतः 
व्यक्तिगत शक्ति-भआत्मा के लिए कार्य करने के हेतु वातावरणस्वरूप हैं। 
और भात्मा एक व्यक्ति है। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं घर छोड़ 
सकता हूँ। इसी प्रकार कीटाणु भी बलग-भलग इकाई हैं उत्तमें व्यक्तिगत 

... चेतना है। यदि वे किसी एक दिशा में चलते हैं, किन्तु किसी प्रकार रोक 

” दिए जाते हैं, तव वे सोचते हैं “मुझे दूसरे मार्ग से जाने दो ।” उनका 

. भपना एक व्यक्तित्व है । 

फर्णधार--किन्तु मृत शरीर में कोई व्यक्तित्व नहीं होता । 

शओील प्रभुपाद--इसका संकेत यह है कि व्यक्तियत भात्मा ने शरीर त्याग दिया है । 
भात्मा निकल गई है, इसलिए वह वृक्ष अब नहीं बढ़ता । 

डॉ० सिह--श्रील प्रभूषपाद जी, जीवित शरीर में, अगणित जीवात्माएँ हैं । किन्तु 
वह मुख्य जीवन तत्त्व जो शरीर का स्वामी है वह भी वहाँ रहता है । कया 
यह सच है ? 

श्रील प्रभुषाद--ठीक है। मेरे शरीर में लाखों जीवात्माएँ विद्यमान हैं। मेरी 
अंतड़ी में मनेक सूक्ष्म कीट हैं । यदि वे शक्तिशाली बन जायें तो जो कुछ 
मैं खाता हूँ, उसे वे खा जायेंगे। और उस भोजन से मुझे कोई लाभ नहीं 
होगा । इसीलिए जिनके पेट में केंचुभा रहते हैं, वे बहुत भधिक खाते हैं 
किन्तु उनका शरीर विकसित नहीं हीता । वे दुबले-पतले होते हैं और उन्हें 
बडी भूख लगती है क्योंकि ये जीवात्माएँ उनके भोजन को खा जाती हैं । 
अंस्तु, मेरे शरीर में हजारों-लाखों जीवात्माएँ हैं। वे भलग-भलग अस्तित्व 


न्ज। 
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रखती हैं, और मैं उनसे अलग व्यक्ति हूँ, किन्तु मैं शरीर का स्वामी 
सकता हूँ, जिसमें लाखों जीवात्माएँ निवास करती हैं । 

छात्न-यदि मैं श्रीकृष्ण का प्रसाद ग्रहण कह, [श्रीकृष्ण को वर्षण किया गया 
भोजन] तो क्या मेरे शरीर में रहने वाली अन्य जीवात्माएँ ही दम प्रदाद 


को ग्रहण करेंगी ? ह 
श्रील प्रभुपाद-हाँ, तुम बड़े धर्मात्मा हो। [हँसी] तुम श्रीकृष्प दा उदा5 दसनें 
के लिए ग्रहण करते हो । 


कर्णधार--परोपकार का कार्य । 
श्रील प्रभुपाद--हाँ, किन्तु तुम्हारे शरीर में उनके खाने के लिए दतर मी वप्नाा 
हैं, जिनकी तुम्हारे लिए आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें छित+ के ३ 
तुम्हें अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है ! 


. कस से कम शठ्द, अधिक से अधिक समाधान 


श्रील प्रभुपाद--व्यष्टि आत्मा का कभी थनन्‍्त नहीं होता। बह ने ली भरती, म 
जन्म लेती है। वह केवल एक गरीर से दूसरे में ददत जाती है। बढ़ ८ 
6, के का ही 3 

विज्ञान है। 


डॉ० सिह-किन्तु वैज्ञानिक इसे स्वीकार क्यों नहीं कम्दे ? 
श्रील प्रभुषपाद--वे लोग [वैज्ञानिक] अच्छे व्यक्ति नहं हं। वे दुष्ट है। यहाँ लक 
- कि वे लोग सज्जन व्यक्ति भी नहीं हैं। उबित धवसर सर पर सज्जन ता म 
लाज-सकोच रखते हैं। परन्तु ये लोग [वैज्ञानिक  निलेज्त हैं । थे हमारी 
चुनौतियों का ठीक-ठीक उत्तर भी नहीं दे सकते, निस पर भी थे लोग दावा 
' करते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं और जीव की उत्पत्ति करेंगे। 4 # 
व्यक्ति नहीं हैं। कम से कम मैं इन्हें ऐसा ही मानता 2 । एक 
व्यक्ति को बकवास करने में लज्जा अनुभव होगी । 
डॉ० सिह-वे लोग [वैज्ञानिक] वोलने से पहले उस पर विचार नहीं करते | 
श्रील प्रभुपाद--इसका अर्थ है कि वे लोग मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य कुछ भी कहने 
से हे उसपर दोवारा विचार करता है। श्रीकृष्ण, शरीर में प्राण की 


ग्र गए जन 
4 सज्जन 


बृद्द 


जोजन का ख्लोत जोवन 
उपस्थिति को समझने में बहुत सरल बना देते हैं । वे कहते हैं-- 


देहिनो$स्मिन्यथा देहे कोमार योदन जरा। 
तथा देहल्तर प्राप्तिधीरस्तत्न न मुह्यति ॥ 


[“जैसे शरीर के भीतर आत्मा वचपन से युवावस्था फिर वृद्धावस्था तक 
निरन्तर प्रभतिशील रहती है उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ वह आत्मा अन्य 
शरीर में चली जाती है। भात्माज्ञानी धीर पुरुष इस परिवर्तन के कारण 
मोहित नहीं होते ।” [(गीता २.१३) ] इन दो पंक्तियों में श्रीकृष्ण जीवशास्त्न 
संबंधी सारी समस्याएँ सुलझा देते हैं। वही ज्ञान | कम से कम शब्द और अधिक 
से अधिक समाधान । बड़े-बड़े ग्रन्थों में वकवास का विस्तार करना व्यर्थ 
है। भौतिकतावादी वैज्ञानिक टर-ठर्र करते मेंढकों की भाँति हैं कॉ-कॉ-कॉ-- 
[श्रील प्रभुषाद टरे-टरं करने वाले मेंढकों की ध्वनि की नकल करते हैं और 
दूसरे लोग हँसते हैं] मेंढक सोचते हैं, “भोह हमलोग बड़ी भच्छी तरह से 
बातचीत करते हैं ।” किन्तु फल यह निकलता है कि साँप उस मेंढक को 
पाकर कहता है, “भोह, यह एक उत्तम मेंढक है ।” [श्रील प्रभुपाद मेंढक 
खाते हुए साँप की बोली की नकल उतारते हैं] वप ! खत्म | जब मृत्यु 
भाती हैँ तब सब कुछ खत्म हो जाता है। भौतिकतावादी वैज्ञानिक कॉ-काँ 
की रट लगा रहे हैं, किन्तु जब मृत्यु आती है उनकी वैज्ञानिक व्यवसायिकता 


: खत्म हो जाती है भौर वे कुत्ता बिल्ली अथवा वैसा ही कुछ गौर बन जाते 


हैँ । 
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चेवियट हिल्स पार्क, लास ऐंजिल्स 


श्रील प्रभूपाद के साथ डॉ० सिंह, कर्णधारदास अधिकारी और 
अन्य छात्रगण चल रहे हैं । 


वेज्ञानिक, चोरों के रूप में 

श्लील प्रशुपाद--[ हाथ में गुलाब का एक फूल] क्या कोई वैज्ञानिक अपनी प्रयोग- 
शाला में ऐसा पुष्प बना सकता है ? 

डॉ० सिह--यह संभव नहीं है । 

श्रील प्रभुपाद--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । तनिक देखो श्रीकृष्ण की शक्ति कितने 
अद्भुत ढंग से काम कर रही है । कोई वैज्ञानिक ऐसा फूल अपनी प्रयोगशाला 
में नहीं बना सकता । यद्यपि वे बालू के कुछ कण भी नहीं निमित कर सकते ? 
कितु इतने पर भी उनका दावा है कि वे लोग विश्व में सबसे अधिक उनच्चत 
बुद्धिजीवी हैं । यह उनकी मूर्खता है । | 

डॉ० सिह--वे लोग श्रीकृष्ण से ही पदार्थ ग्रहण करते हैं, भौर दक्षता के साथ 
उसका उपयोग करते हैं। और फिर यह दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ 
भद्भुत एवं अलौकिक निर्माण किया है। 

श्रील प्रभुभाद--कम से कम यदि वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पदार्थ श्रीकृष्ण 


हा 
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से ग्रहण किया है तो यह एक अच्छी बात होती | हम समझते हैं कि सभी 
बस्तुएँ श्रीकृष्ण से ही भाती हैं। 

डॉँ० सिह-किंतु वे यह कमी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि वे लोग कोई वस्तु श्रीकृष्ण 
से ग्रहण करते हैं वरत्‌ वे कहते हैं कि हम विधाता हैं। , 

श्रील प्रभुपाद--उन्होंने कोई वस्तु कैसे बनाई है ? वे बालू में कुछ रसायन मिलाते 
हैं और उससे शीशा बनाते हैं। किंतु उन्होंने रेत या रसायन नहीं बनाया 
है। उन्होंने उसको पृथ्वी से ग्रहण किया है । तब उन्होंने वया कोई वस्तु बनाई 
है? . | । 

डॉ० सिह--वे कहते हैं, “हमने सामग्री प्रकृति से ली है । 

श्रील प्रभुपाद--' प्रकृति से” का अर्थ है एक व्यक्ति से । उन्होंने प्रकृति से ग्रहण 
किया है, कितु वे लोग चोर हैं क्योंकि प्रकृति में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु 
श्रीकृष्ण की है । ईशावास्यम्रिदं सर्वभु--'प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ की बनाई हुई 
हैं ।” [ईशोपनिपद्‌| भगवदुगीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 
यज्ञ नहीं करता [त्याग] तो वह चोर है। क्‍योंकि यज्ञ का अर्थ है श्रीकृष्ण 
से ली गई वस्तुओं की स्वीकृति । हमें सोचना चाहिए, “श्रीकृष्ण, आपने हमारे 
निर्वाह के हेतु अनेक-अनेक वस्तुएँ दी हैं।” इतनी स्वीकृति कृष्ण चाहते हैं । 
यही सव कुछ है। अन्यथा वे आपसे व्या अपेक्षा रख सकते हैं? उनके सम्मुख 
आप क्या हैं ? हमें श्रीकृष्ण की कृपाभावना को स्वीकार करना चाहिए । 
इसलिए भोजन करने के पहले हम अपना भोजन श्रीकृष्ण को अपित करते 
हैं और कहते हैं, “श्रीकृष्ण, आपने यह स्वादिष्ट उत्तम भोजन मुझे दिया है. 
अस्तु, पहले इसे आप ही चर्खें ।” यह कहने के वाद त्व हम उसे खाते हैं.। 

श्रीकृष्ण भूखे नही हैं, फिर भी वे सम्पूर्ण जगत्‌ को एक ही वार में 

खा सकते हैं और पुनः इसे पूर्ववत पैदा कर सकते हैं। पूर्णस्थ पूर्णणादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते [ईशोपनिपद्‌ प्रार्थना] श्रीकृष्ण पूर्ण हैं इसलिए यदि आप 
श्रीक्षप्ण के भीतर की यह सब शक्ति ग्रहण कर लें फिर भी सारी भूल 
शक्तियां उन्हीं के पास रहेंगी । वे ही पूर्ण शक्ति के भागार हैं । ह 
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प्रकृति का मूल 

डॉ० सिह--एक वैज्ञानिक पत्निका है जिसको “नेचर” कहा जाता है। इसमें 
प्राकृतिक संपदा जेसे पौधे, फूल और खनिज से संबंधित लेख छपे रहते हैं, 
किंतु इसमें (पत्निका में) ईश्वर की चर्चा नहीं रहती । 

श्रील प्रभुपाद--हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि पौधे प्रकृति के द्वारा ही पैदा 
किए जाते हैं, कितु तत्काल एक दूसरा प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वह यह 
है, “प्रकृति को किसने पैदा किया है ?” इसको पूछने में सच्ची बुद्धिमानी है । 

डॉ० सिह--वे लोग इस बारे में प्रायः नहीं सोचते । 

श्रील प्रभुपाद--तव तो वें लोग मूर्ख हैं। प्रकृति कहाँ से आती है ? ज्योंही हम 
प्रकृति की बात उठाते हैं, त्योंही दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, “किसकी प्रकृति ?” 
क्या ऐसा नहीं है? उदाहरण के लिए, मैं अपनी प्रकृति के बारे में बात 
करता हूँ और आप अपनी प्रकृति के बारे में वात करते हैं । अस्तु ज्योंही हम 
प्रकृति के बारे में बातें करें, दूसरी जाँच शुरू होनी चाहिए, “किसकी प्रकृति ?' 
प्रकृति का अर्थ है शक्ति । और जैसे ही हम शक्ति की बात छेड़ते हैं, हमें 
तत्काल उस शक्ति के स्रोत के संबंध में पता लगाना चाहिए | उदाहरण के 
लिए यदि आप बिजली की शक्ति के संबंध में बातें करते हैं, आपको इसके 
स्रोत पावर हाउस को अवश्य स्वीकारना चाहिए। आप इसको अस्वीकार 
कैसे कर सकते हैं ? बिजली हम लोगों के पास्त अपने-आप नहीं चली आती, 
इसी प्रकार प्रकृति भी अपने आप नहीं काम करती । यह श्रीकृष्ण के भधीन 
है । | 

छात्र--वेदों में कहा गया है कि भौतिक शक्ति श्रीक्ृषष्ण के संकेत पर काम 
करती है । 

श्रील प्रभुपाद--हाँ, ज्योंही आप किसी शक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके स्रोत 
को भी स्वीकार करना होगा । 


भौतिक जगत्‌ की सृगतृष्णा 
कर्णधार--भूविज्ञानी पृथ्वी के मूल का पता लगाने के हेतु भूमि क्रे“परातल की 
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परतों-तहों का अध्ययन करते हैं । 

झील प्रभुपाद--कितु ये परतें प्रत्येक क्षण बनाई और मिठाई जा रही हैं। अभी 
वे कुछ हैं और आधे घंटे के वाद कुछ जौर बन जायेंगी । वे जगत की भाँति 
हैं, सदैव परिवतंनशील । श्रीकृष्ण भगवद्गीता (८-४) में स्वयं कहते हैं-- 
अधिभूत॑ क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ ॥ “भोतिक जगत्‌ अगणित रूपों 
में परिवर्ततशील है ।” इसलिए एक व्यक्ति सारी शक्ति के मूल का पता 
केवल उसे देखकर ही नहीं लगा सकता । आज पृथ्वी की तहें-परतें काली 
हैं, इसके बाद वे श्वेत हो सकती हैं, और फिर पुनः काली बन सकती हैं । 
इसलिए भूविज्ञानी काले रंग का अध्ययन करते हैं, फिर सफेद रंग का और 
पुनः काले रंग का। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। यही कहा जाता 
है--धुनः पुनश्चवित-चर्वणानाम्‌ ॥ “चवाये हुए को पुनः चबाना । इस समय 
वातावरण ठंडा है, दोपहर को गर्म हो जाएगा एवं सायंकाल में पुनः ठंडा 
हो जाएगा । इसी प्रकार संपूर्ण भोतिक ब्रह्मांड संबंधी घोषणा विभिन्न प्रकार 
के परिवतनों पर निर्भर है। यहाँ तक कि हमारे शरीर भी बदल रहे हैं । 
प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है । कितु इस सारे परिवर्तन के पीछे शाश्वत्त 
अमरता क्या है ? वही यथार्थ ज्ञान का विषय है। वैज्ञानिक उस शाश्वत 
अमरता का पता नहीं लगा पाते और इसीलिए वे लोग निराश हैं। वे सोचते 
हैं कि प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि खाली मौर शून्य है। वे सोचते हैं कि 
ममरता शून्य है । और जब उनसे पूछा जाता है कि यह शून्य कहाँ से आता . 
है, तो वे कहते हैं, “यह कहीं से नहीं माता ।” इसलिए हमें उनसे मवश्य 
पूछना चाहिए “विभिन्नता का पता कैसे चला ?” इस संबंध में वैदिक निष्कर्ष 
यह है कि विभिन्नता शाश्वत है, यद्यपि परिवर्तित विभिन्नता जिसका अध्ययन 
वैज्ञानिक लोग भौतिक जगतूमें करते हैं, वे अस्थाई हैं। ये विभिन्नता छाया 
विभिन्नता हैं। वास्तविक विविधता शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत्‌ में 
रहती है । 

डॉ० सिह--इसलिए भोतिक जगत्‌ एक मृग-तृष्णा की ति है ? 

भील प्रभुषाद--हाँ, माना कि मैं सोचता हूँ कि मरुस्थः. में मैं पानी देखता हूँ जहाँ 
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पानी है ही नहीं | तो यह एक भ्रम है। पानी का अस्तित्त्व है, कितु वह 
मृग-तृष्णा में नहीं है । उसी प्रकार भौतिक विभिन्नता जो हम लोग देखते हैं 
वह भोग विलास की विभिन्नताएँ हैं। ये भी उसी मृग-तृष्णा की भाँति हैं । 
हम जीवात्माएँ आनंद लेने के लिए बनाये गये हैं, कितु हम लोग झूठे स्थान 
पर माया-मोह में आनन्द की खोज कर रहे हैं। हम मरुस्थल के उन पशुतं 
जैसे हैं जो मृग-तृष्णा में पानी के हेतु इधर-उघर भटकते हैं और संयोगवश 
प्यास से तड़पकर मर जाते हैं। वे कल्पना के जल से प्यास मुक्त नहीं हो 

. सकते । उसी प्रकार हम लोग अपनी प्यास बुझाने भर्थात्‌ भोग-तृप्ति के लिए 
अनेक वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। कितु हम लोग प्रत्येक मोड़ पर ठगे 
जाते हैं क्योंकि भोतिक जगत्‌ माया का भ्रमजाल है। इसलिए वास्तविक 
बुद्धि का अर्थ है इस वात की खोज करना कि “वास्तविकता कहाँ है ? माया 
भोह के परे सच्चा शाश्वत आनंद कहाँ है ?'” यदि हम उसकी खोज कर सकें 
तो हम सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे । 


चौथा प्रातःकालोन ध्रमण 
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लॉस ऐंजिल्स के निकट प्रशान्त महासागर के तट पर 


श्रील प्रभुपाद के साथ डॉ० सिंह, ब्रह्मानंद स्वामी, कर्णधार दास 
अधिकारी और अन्य छात्र चल रहें हैं । 

हि गधों की प्रगति 
शील प्रभुपाद--इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दु:ख भोग रहा है और वैज्ञानिक 
सुधारों का कोई अर्थ नहीं है। वैज्ञानिक और भी अधिक दुःख की स्थिति 
निर्मित कर रहे हैं। सारांश यही है | वे लोग सुधार नहीं कर रहे हैं । 
भक्तिविनोद ठाकुर यह कहकर हमारी बात की पुष्टि करते हैं--मोह जनमिया, 
अनित्य संसारे जीव के करये गाधा । तथाकथित वैज्ञानिक सुधारों के कारण 
वैज्ञानिक गधे बन गए हैं। भौर कुछ नहीं वरन्‌ वह भच्छे से अच्छा गधा 
बनता जा रहा है। मान लो कि गधे की भाँति अथवा कठोर परिश्रम करके 
एक व्यक्ति ऊँची अट्टालिका बनवाता है । इसके लिए वह जीवन भर परिश्रम 
का ब्रत धारण करता है, किन्तु अन्त में वह अवश्य मरेगा । वह इस संसार 
में टिक नहीं सकता उसे अपनी ऊँची अट्टालिका में लात मारकर निकाल 
दिया जायगा, क्‍योंकि भौतिक जीवन भस्थायी है। वैज्ञानिक लगातार प्रयोग 
कर रहे हैं भौर यदि आप उनसे पूछें कि क्‍या कर रहे हैं ? तब वे कहते 
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हैं, “भोह यह अगली पीढ़ी के लिए, है । भविष्य के लिए परन्तु मैं कहता हूं, 
“आपका क्या होगा ?” भाप की अटारी का क्‍या होगा । यदि अपने दूसरे 
ज़ीवन में आप वृक्ष बनते हैं तो दूसरी पीढ़ी के साथ क्या करेगे, किन्तु वह एक 
गधा है। उसे यह नहीं ज्ञात है कि दस हजार वर्ष तक उसे अपनी अट्वालिका 
के सामने खड़ा रहना पड़ेगा भर उसकी अगली पीढ़ी का क्या होगा ? यदि 
आगामी पीढ़ी के पास पेट्रोल नहीं रहा तो वह क्या करेगी ? यदि वह बिल्ली, 
कुत्ता या वृक्ष वन गया तो आने वाली पीढ़ी उसकी कंसे सहायता करेगी । 
वेज्ञानिक तथा शेष अन्य लोगों को चाहिए कि बार-बांर जन्म लेने 
और मरने से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करें। किन्तु मुक्ति के लिए प्रयत्न 
करने की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर में अधिक से अधिक 
उलझता जा रहा है। “भवेषस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकासकर्मर्सि:” 
यह श्रीमद्भागवत का उद्धरण है [१.८5.३५] यहाँ एक पंक्ति में सारे भौतिक 
अस्तित्त्व की व्याख्या की गई है। यही साहित्य है। इस एक पंक्ति का भर्थ 
सहस्रों वर्ष के शोध-कार्य के वराबर है । यह व्याख्या कहती है कि जीवात्मा 
संसार में कैसे जन्म लेती है। वह कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और 
उसकी गतिविधियाँ क्या होनी चाहिए और अन्य अनेक भावश्यक बाते । ये 
शब्द भवेस्मिन्‌ क्लिश्यमानानाम्‌ अस्तित्व के लिए संघर्ष की ओरः संकेत 
करते हैं । यह संघर्ष क्‍यों टिकृता है ? अविद्या के कारण, अज्ञानवशः और 
उस भज्ञान की प्रकृति कैसी है ? वह काम-कर्मम्रिः है । काम करने के. लिए 
वह विवश है अथवा दूसरे शब्दों में भौतिक भत्मतुष्टि में लीन रहना है । 
एफ छात्न--अच्छा, क्या यह सच है कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध मनुष्य के शरीर 
की भुंख को बढ़ाती है ? क्‍योंकि वैज्ञानिक अपनी भावनाओं की तृप्ति के 
लिए काम करते हैं । 
ओल प्रभुपाद--हाँ । 
वाग्वातुर्ये और विश्व-संकट 
श्ील प्रभुपाद-वेदों में कहा गया है, यस्मिन्‌ विज्ञत्रे सर्व इव विज्ञालं-श्वति 
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यदि एक व्यक्ति को सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाय तो अन्य सभी बातों का 
ज्ञान यों ही हो जाता है ।” मैं पी-एच० डी० नहीं हूँ । क्‍यों ? क्‍योंकि मैं 
श्रीकृष्ण-परम-सत्य को जानता हूँ । यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि 
विचाल्यते । “यदि कोई व्यक्ति श्रीकृष्णभावनामृत में पूर्णरूप से मग्न है तो 
दुःख की चरम परिणति में भी वह विचलित नहीं होगा ।” [गीता ६.२२] 
श्रीमड्भागवतम्‌ (१.५.२२) घोषित करते हैं--अविच्युतोई्थ: कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनमू, “महान्‌ व्यक्तियों ने निश्चयपुर्वंक. कहा है 
कि श्रीकृष्णभावनामृत में जीवन की पूर्णता है।” इस प्रकार के ज्ञान की . 
आवश्यकता है । उसकी तरह नहीं कि हम कुछ शोध करते हैं और एक 
सिद्धान्त के साथ ऊपर भाते हैं और पन्द्रह वर्ष के वाद पुनः कहते हैं--“नहीं, 
नहीं, यह ठीक नहीं है, यह दूसरी वात है ।” इस प्रकार की बकवास करना 
विज्ञान नहीं है। यह बच्चों का खेल है । 
० सिह--इसी प्रकार शोध द्वारा लोग वस्तुमों का पता लगाते हैं । 

पील प्रभुपाद--इस प्रकार के शोधकार्य पर खर्च कितना पड़ता है ? बस दूपरों 
से पैसा ऐँठने का यह एक वैज्ञानिक भाग है। दूसरे शब्दों में यह ठगी है । 
वैज्ञानिक प्लूटोनियम, फोटोन्स, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की भाँति वाग्जाल 
खड़ा करते हैं। किन्तु इस सबसे जनता का क्या लाभ है जब जनता इस 
वाग्चातुरी को सुनती है तब वह क्या कहती होगी ? एक वैज्ञानिक कुछ हद 
तक इसको दूसरे को समझाता है । फिर दूसरा दुष्ट माता है और वही 
अलग-अलग ढंग से दूसरे व्यक्तियों को दूसरे शब्दों में समझाता है और 
हमेशा दृष्टि वही रहती है। क्या किया गया है ? उन्होंने केवल बड़ी-बड़ी 
पुस्तकें लिख दी हैं । विकास आजकल पेट्रोल की समस्या है और यह समस्या 
वैज्ञानिकों की देन है । यदि यह पेट्रौल की पूति लड़खड़ाई तो वैज्ञानिक 
क्या करेंगे ? वे लोग इस बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन हैं । 


अरबों डालर घूल की ढेर में 
झओल प्रभुपाद--आजकल भारतवर्ष में पानी की कमी है, किन्तु इस कमी को दूर 
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करने के हेतु वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं ? विश्व में आवश्यकता से बहुत अधिक 
पानी हैं , तब वैज्ञानिक क्‍यों नहीं उस अतिरिक्त पानी को अभाव के स्थान 
पर तत्काल लाते ? उन्हें तत्काल सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। 
परंतु पानी जुटाने के बदले वे चंद्रमा पर जा रहे हैं । क्यों नहीं वे लोग इस 
धरती ग्रह को सींचते ? इस लोक में समुद्र का पर्याप्त जल है. क्‍यों नहीं 
वैज्ञानिक उस पानी से सहारा, भरब के मरुस्थल अथवा राजस्थानी रेगिस्तान 
को सींचते ? हाँ, वे लोग कहते हैं, “भविष्य में हम प्रयत्न करेंगे ।” घमंड 
में वे तुरंत कहते हैं, “हाँ, हाँ, हम प्रयत्न कर रहे हैं।” भगवदगीता में 
यह कहा गया है कि जब एक व्यक्ति अपनी अनावश्यक इच्छाओं को पूरा 
करने में लग जाता है, वह अपनी सारी बुद्धि से विरक्त हो जाता है भर्थात्‌ 
वह बुद्धिहीन बन जाता है (कार्मस्तेस्तेह तनाना) । 
यह चंद्रमा ग्रह से संबंधित योजना एक बचकानापन है। जो लोग 

चंद्रमा पर जाने के लिए दूसरों को उकसाते हैं वे चिल्लाते हुए रोने वाले 
बच्चों की भाँति हैं। लड़का रोता हुआ कहता है, “माँ, मुझे चंद्रमा दो ।” 
तब माँ बच्चे को एक दर्पण देती है और उससे कहती है, “मेरे प्यारे बेटे । 
ले यह है चंद्रमा ।” बच्चा दर्पण ले कर उसमें चंद्रमा को देखकर कहता है, 
“ओह, चंद्रमा मेरे पास है ।” दुर्भाग्यवश अब यह एक केवल कहानी नहीं 
रह गई है । 

कर्णघार--चंद्रमा ग्रह की खोज संबंधी योजना पर सारा धतर खर्चे करने के बाद 
अंतरिक्ष योजना पर लगे हुए वैज्ञानिक वहाँ से कुछ चट्टाने लाने के अतिरिक्त 
और कुछ पा नहीं सके । और वे अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ और 
करने के लिए शेष नहीं है । । 

ब्रह्मानंद स्वामी--अब वे लोग किसी “अन्य ग्रहों” पर जाना चाहते हैं, किन्तु 
उनके पास धनाभाव है । क्योंकि दूसरे ग्रहों पर जाने में करोड़ों और अरबों 
डालर खर्च होते हैं । 

श्रील प्रभुपाद--लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं और धन अजित करते हैं . 
जबकि दुष्ट सरकारें कर लेकर बहुत-सा घन व्यर्थ में र ह 
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प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए, जब जनता 
की इतनी गाही कमाई का धन इस प्रकार मूर्खतापूर्ण कार्यों में व्यय किया 
जाता है। भव नेता लोग दूसरा धोखा देने जा रहे हैं, “चिता मत करो । 
हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। हम इस वार वहाँ से और अधिक धूल 
लायेंगे । हम टनों धूल लायेंगे। भोह, हाँ, इस वार हमारे पास ढनों धूल 
होगी ।” 
डॉ० सिह--वैज्ञानिकों का विश्वास है कि मंगलग्रह पर जीवन है। 
पोल प्रभुपाद-वे लोग विश्वास करें या न करें| क्‍या अंतर पड़ता है ? यहाँ 
इस पृथ्वीग्रह पर जीवन है, किन्तु लोग आपप में लड़ रहे हैं। माना कि 
मंगलग्रह के ऊपर जीवन है और निस्संदेह वहाँ जीवन है, किन्तु उससे हमें 
क्‍या लाभ होगा ? 
“० सिह-लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि मंगलग्रह पर क्या हो रहा है ? 
घोल प्रभुपाद--इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी वचकानी जिज्ञासा के कारण लोग 
भपना विपुल धन अवश्य अपव्यय करें तनिक यह मजाक देखें । जब उन 
लोगों से कहा है कि अत्यंत दरिद्रता में फँसे हुए किधी देश की सहायता 
कीजिए तेव बे कहते हैं “नहीं, नहीं, हमारे पास धन नहीं है। क्या भाप 
इसे देखते हैं ? 


सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान 
डॉ० सिह--श्रील प्रभुषाद, क्या सांख्य-दर्शन के संवंध में हम लोग कुछ थोड़ा सुन 
सकेंगे १ हे ह श। 
भ्रोल प्रभुप्राद-वस्तुतः सांख्य-दर्णन के दो भेद हैं । प्राचीन मूल सांख्य-दश्शन का 
उपदेश भगवान्‌ श्रीकपिलदेव ने दिया था। और भाधुनिक सांख्य-दर्शन का 
उपदेश अभी थोड़े ही द्विन पहले नास्तिक कपिल ने किया है। भगवान्‌ 
कपिल का सांख्य-दर्शन इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य किस प्रकार 
शतक पदावा से मुक्त हो कर अपने हृदय में भगवान्‌ विष्णु की खोज करे । 
प6ह साख्य वास्तव में भक्ति सार्य की ही एक प्रक्रिया है। किन्तु आधुनिक 
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सांख्य दर्शन सामान्यत: भौतिक जगत्‌ की उसके विभिन्‍न तत्त्वों के परिप्रेक्ष्य 
में व्याख्या करता है। उस संबंध में यह नया सांख्य-दर्शन वर्तमान वैज्ञानिक 
शोध के समान है। सांख्य का अर्थ है, “गिनना ।” हम लोग भी भौतिक 
तत्त्वों को गिनते हैं, जैसे यह धरती है, यह पानी है, पह अग्नि है, यह वायु 
है, यह गगन है और जागे हम अपने मन, अपनी बुद्धि और अहं को गिन 
रुकते हैं। अपने अहं के आगे हम किसी वस्तु की गणना नहीं कर सकते ? 
किन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं अहं के अनन्तर भी कुछ शेष रह जाता है और वही 
प्राणशक्ति है। यही वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन केवल 
भौतिक तत्त्वों का एक मिश्रण है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता (७ प) में 
इमसे इनकार करते हैं-- 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवश्त्तां महावाहो यय्रेदं॑ धार्यते जगत्‌ ॥ 


“इस निम्न स्तर की प्रकृति (भूमि, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार) के अतिरिक्त मेरी उच्चस्तर की शक्ति है। उसमें सभी 
जीवात्माएँ निहित हैं, जा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं भर 
जगत्‌ को सहायता पहुंचा रही हूँ । 
डॉ० सिह--क्या आधुनिक स्पंख्य दर्शन में दोनों उच्चस्तरीय और निम्नस्तरीय 
प्रकृति शक्तियों का अध्ययन किया गया है ? 
श्रील प्रभुगपाद--तहीं, आधुनिक स्ंख्य-दर्शनशास्त्री उच्चस्तर्र य प्रकृति का अध्ययन 
नहीं करते । साधारणतथा वे लोग भौतिक तत्त्वों की ही व्याख्या करते हैं, 
जैसा कि वैज्ञानिक कर रहे हैं । वैज्ञानिक को यह नहीं ज्ञान हैं कि यहाँ पर 
शीभगवान भी हैं। और न ता सांख्य-दशन वालों का हो यह ज्ञात हू 
डॉ० सिहु-क्या ये लोग रचनात्मक भौतिक तत्त्वों की व्याल्था कर रह है ? 
श्रील प्रभपाद--भौतिक तत्त्व रचनात्मक नहीं हैं ? केवल जात्मा ही रचनात्मक 
है। जीव पदार्य से पैदा नहीं क्रिया जा मकता और पदाथ जपनी रचना भी 


य॑ नहीं कर सकता ? आप एक जीवात्मा है, पानी बनाने हे लिए लाशडोजन 


जीवन का क्ोत कझोबन 


भर ऑक्सीजन को आप एक में मिला सकते हैं। किन्तु पदार्थ स्वयं में 
रचनात्मक शक्ति नहीं रखता । यदि आप एक बोतल हाइड्रोजव एक बोतल 
ऑक्सीजन के निकट ही एक स्थान पर रख दे तो क्या दोनों (हाइड्रोजन 
और ऑक्सीजन) बिना आपकी सहायता के आपस में मिल जायेंगे -? 


डॉ० सिह--नहीं, उन्हें मिलाना होगा । जी 
श्लील प्रभपाद--अवश्य, ऑक्सीजन और, हाइड्रोजन श्रीकृष्ण की अपरा शक्तियाँ 


. हैं, किन्तु जब जीवात्मा-पराशक्ति उन्हें एक में मिलायेगी तब वे. दोनों 


मिलकर पानी वन सकते हैं। . 


दूर के कारण और निकट के कारण 


... श्लोल प्रभुपाद-निम्नस्तरीय शक्तियों में तव तक बल नहीं होता जब तक,कि 


उच्चस्तरीय शक्ति उसमें मिल न जाय ? यह महासागर (प्रशान्त महासागर 
की ओर संकेत करके) धीर गौर गंभीर है | किन्तु जब उच्चस्तरीय शक्ति 
वायु इसे धक्का देती है यह महासागर बड़ी ऊँची लहरें प्रदर्शित करता है । 
पवन की उच्च शक्ति के बिना महासागर में इतना चल नहीं है कि वह 
चलायमान हो । उसी प्रकार पवन से भी उच्चस्तरीय एक दूसरी शक्ति है 
उससे अधिक बलशाली और उससे भी बलशाली अर्थात्‌ जब तक हम अंतिम 
छोर श्रीकृष्ण तक नहीं पहुँचते यह क्रम चलता रहेगा । यही वास्तविक 
खोज है । 

श्रीकृष्ण प्रकृति को नियंत्रित रखते हैं जैसे कि इंजीनियर एक लोको- 
मोटिव इंजिन को नियंत्रित करता है जो डिब्बे को खींचता है और वह 
डिब्बा बदले में दूसरे डिब्बे खींचता है, दूसरा किसी तीसरे को खींचता है 
भौर तीश्वरा चौथे को इसी प्रकार सारी गाड़ी चलती है। ऐसे ही निर्माण 
के क्षेत्र में श्रीकृष्ण पहला धक्का देते हैं, औौर फिर एक के बाद दूसरा और 
दुपरे के बाद तीसरा लगातार यह क्रम चलता है। इसी से यह भौतिक 
जगत्‌ अस्त्त्त्व में आता है भौर इसी की व्यवस्था होती है। यह भगवद्गीता 
(5.१०) में इस प्रकार समझाया गया है-- ! 


चोया प्रतःकालीत श्रमण ३१ 


सयाध्यक्षेण प्रकृति: सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेथ. जगह्विपरिवर्तते ॥ 


“यह भौतिक प्रकृति मेरे नियंत्रण में. कार्य कर रही है एवं सभी चर तथा 
अचर को जन्म दे रही है। भौर इस हेतु से यह संसार चक्र घमता है ।” 
चौदहवें अध्याय (१४.४) में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या:। 
तासां ब्रह्म मह॒द्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
“हे अर्जुन ! नाना प्रकार की योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी हैं प्रकृति . 
' उन सबकी गर्भधारण करने वाली माता है। और मैं बीज को बोने वाला 
पिता हूँ ।” उदाहरण के लिए यदि हम एक बरगद का बीज बाते हैं 
स्वभाविक ही है कि उससे एक बड़ा पेड़ उगरेगा। और उस बरगद के वृक्ष 
से लाखों ही वैसे बीज निकलेंगे। इनमें से उत्पन्न प्रत्येक बीज दूसरे वृक्ष 
को जन्म दे सकता है। उस वृक्ष में से पुनः नये लाखों बीज उत्पन्न होंगे । 
इस प्रकार यह क्रम चलता जायगा | ऐसे ही श्रीकृष्ण जो मूल रूप से सृष्टि 
: 'का बीज बोने वाले पिता हैं, वे ही इस दृश्यजगत्‌ की प्रत्येक वस्तु के कारण- 
स्वरूप हैं । 
दुर्भाग्यवश वैज्ञानिक तात्कालिक कारण पर ही ध्यान देते हैं, वे 
दूरगामी कारण को समझ नहीं सकते । श्रीकृष्ण के संबंध में वेदों में वर्णन 
आता है सर्वेकारण-कारणस्‌ अर्थात्‌ सभी कारणों के कारण। यदि एक 
व्यक्ति सभी कारणों के मूल कारण को समझ लें, तो उसे सभी बातें समझ 
में भा जायेंगी। यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व एवं विज्ञातं भवति भर्थात्‌ “यदि 
“किसी को मूल कारण ज्ञात हो तो सहायक अन्य कारण उसे स्वतः समझ में 
भा जायेंगे ।” यद्यपि वैज्ञानिक सृष्टि के मूल कारण का अनुसंधान कर रहे 
हैं, तब पूर्ण ज्ञान स्वरूप वेद इस बात की घोषणा करते हैं कि सृष्टि का मूल 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। किन्तु वैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं कल “जे । 
वे अपने आंशिक ज्ञान पर अडिय हैं । यही उनका रोग है। 


३२ चौथा प्रातःकालीन भ्रमण 
ब्रह्माण्डीय यंत्र | 
श्रील प्रभपाद--वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि दो प्रकार की--परा और.अपरा-- 
 . शक्तियाँ हैं। यद्यवि वे लोग इन शक्तियों के साथ प्रतिदिन कार्य करते हैं । 
झौतिक शक्ति कभी भी स्वतंत्ञ रूप में कार्य नहीं कर सकती, सर्वेत्रथम इसे 
अवश्य आधिभौतिक शक्ति के संपर्क में आना होगा ।. इसलिए ज॑नता इस 
संपूर्ण भौतिक जगत्‌ से संबंधित वस्तु की जो मात्र पदार्थ है, कैसे 02 
कर सकती है कि वह अपने आप प्रकट हुई है। | 
एक सब प्रकार से निर्दोष मशीन भी तब तक ठीक ढंग से काम नहीं 
करती, जब तक कि एक जानदार व्यक्ति उसका बटन न दवा दे । कैडेलॉक 
एक अच्छी कार है, किन्तु इसमें चालक न हो तो उसका कया उपयोग ह 
इसी तरह भौतिक जगत भी एक्र मशीन है । ; 
लोग अनेक अंगों वाली एक अत्यंत वड़ी मशीन देखकर दग रह जाते 
हैं। किन्तु एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता, हैं कि कितनी भी - भदभुत मशीत 
क्‍यों न हो, वह तत्र तक चल नहीं सकती, जब तक कि उसक्रा चालक 
आकर उचित्त बटन नहीं दवाता । अस्तु, अधिक महत्त्वपूर्ण कौन है ? चालक 
या मशीत ? इसलिए हम लोग इस भौतिक मशीन इस भौतिक जगत के 
बारे में अधिक चिंतित नहीं हैं, वरन हमारा चितन का विषय है च गाते 
वाला, श्रोकृष्ण । अब आप लोग यह कह सकते हैं, ' अच्छी बात है आपको 
यह केसे ज्ञात है कि इस जगत्‌ का संचालक श्रीकृष्ण हैं ?”” श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
सम्याध्यक्षेण प्रकृति: सुयते सचराचरम्‌ भर्थात्‌ “मेरे आदेशान॒सार भौतिक 
जगत्‌ कार्य कर रहा है ।” यदि आप कहें--'"नहीं, श्रीकृष्ण इस सृष्टि के 
संचालक नहीं हैं, तो आपको किसी अन्य संचालक को स्वीकार करना होगा । 
ठदव आप उस अपरा सृप्टि-संचालक को उपस्थित करेंगे । क्रिन्तु जाप ऐसा 
नहीं कर सकते । इसलिए अपने प्रमाण के क्षभाव में आपको मेरे प्रमाण को 
स्वीकार करना चाहिए। 


पाँचवाँ प्रातःकालीन भ्ामण 
३ भई, १८६७३ 
लॉस ऐंजिल्स के निकट, प्रशान्त महासागर के तठ पर 


श्रील प्रभुपाद के साथ हैं डाँ० सिंह और ब्रह्मनंद स्वामी। 


अदृश्य कर्णघार 
ओल प्रभुपाद--विश्व का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इस झूठे प्रभाव के अंतर्गत है दि 
जीवन पदार्थ से उत्पन्न हआ है । हम लोग इस दुद्धिहीन सिद्धांत को चुनौती 
दिए बिना ऐसे ही नहीं जाने देंगे । जीवन पदार्थ स॑ नहीं निकलता । जीवन से 
पदार्थ अनुप्राणित किया जाता हैं। बह सिद्धांत नहीं तस्य हूं । विज्ञान एक 
गलत सिद्धांत पर आधारित है । इसलिए इसके सभी निष्कर्ष एवं गणना-सूत्र 
गलत हैं। और उसके कारण लोग दुःख उठा रहे हैं। जब इन तभी दुदिवूर्ग 
आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का सुधार होगा, लोग छुदी है बेंगे। इसीलिए 
हमें चाहिए कि वैज्ञानिकों को चुनौती दें भौर पराजित के गा > 
लोग सम्पूर्ण समाज को गलत रास्ते पर ले जावग ; 
वदलता है : जन्म, विकास, अनुरक्षण, एक दल्दु डे ह। कि 
: क्षय और मृत्यु । कितु पदार्थ के भीतर का ही ५ दात्मा बमर हूँ । वह एुट 
परिकर्तनों के भीतर से हीकर नहीं जाता । 
जीवन उन्नत होता हुआ भोर पिस्ता 
उक्त छहों दशातं ने क्रमशः एक के भ्तिर 
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३४ जोवन का स्रोत जीवन 


है जब तक कि यह भौतिक शरीर रखने के योग्य न रह जाय । तब|पुराना 
शरीर मरता है, और आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है।. जव| हमारी 
पोशाक पुरानी और फटी हुई होती है, तब हम लोग उसे बदल देते हैं। इसी 
तरह एक दिन हमारे शरीर भी पुराने भौर व्यर्थ हो जाते हैं, मौर हम भात्मा, 
नए शरीर में चले जाते हैं । । कर 


जैसा कि श्रीकृष्ण भगवदुगीता (२.१३) में कहते हैं-- 


देहिनो5स्मिन्यथा देहे कोमारं योवन जरा। 
' तथा देहान्तरप्राष्तिधीरस्तत्न न मुझति ॥ 


“जैसे जीवात्मा की इस देह में वालकपन, जवानी और वुद्धावस्था ०६ 
वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है । उस विषय में धीर पुरुष 
नहीं होता ।” और इससे थोड़ी दूर आगे (२.१८)--अन्तवन्त ण ' 
नित्यस्योकता: शरीरिणः । इसका भर्थ यह है कि अमर, अनाशवान्‌ जीवार 
को धारण करने वाला भौतिक शरीर ही नाशवान्‌ है, किन्तु उसके 
का प्राण नित्य तथा शाश्वत है । 
प्रत्येक वस्तु जीवात्मा के आधार पर ही काम करती है । यह 
. महासागर है और ये ऊँची लहरें जीवन-शक्ति के द्वारा चालाकी से काम ं 
लाई जा रही हैं | यह वायुयान [श्रील प्रभूपाद एक जाते हुए वायुयान 
भोर संकेत करते हैं] उड़ रहा है, कितु क्या यह अनिदिष्टि है ? 
डॉ० सिह--कोई इसे निर्देश दे रहा है । 
भोल प्रभुपाद--हां, प्रत्येक वस्तु किसी एक के निर्देशन में कार्य कर रही है । दुष्ट 
: वैज्ञानिक इससे इनकार क्यों करते हैं? वायुयाव एक बड़ी मशीन है, किंतु 
यह एक छोटी-सी भाध्यात्मिक चिंगारी वायुयान चालक के निर्देश पर उड़ 
रही है । वैज्ञानिक यह सिद्ध नहीं कर सकते कि बड़ा ७४७ वायुयान छोटी-सी 
आध्यात्मिक चिंगारी के बिना उड़ सकता है। जिस प्रकार एक छोटी 
आध्यात्मिक चिगारी विशाल वायुयान को निर्देश दे सकती है, उसी प्रकार 
बड़ी भाध्यात्मिक चिंगारी संपूर्ण भोतिक जगत्‌ को निर्देशित करती है। 






पह्चर्दों प्रातःकछालीन स्मण का ३2 श्र 
मूल समस्याओं फो किनारे रखना 


श्ील प्रभपाद--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है-- 


केशाग्र-शत-भागस्य ु 
शतांश सावृशात्मकः । 
जीवः सुक्ष्म-स्वरूपोष्यम्‌ 
संब्यातीतो हि. चित्कणः ॥ 


इस श्लोक के अनुसार शरीर के स्वामी आत्मा की माप बाल के अग्रभाग के 
दस सहल्नांश के समान है । यह बहुत छोटा अणु है। कितु उस आध्यात्मिक 
अणुशक्ति के कारण मेरा शरीर काम कर रहा है । वह आध्यात्मिक अणुशक्ति 
शरीर के अंतर्गत है इसीलिए शरीर काम करता है भौर वायुयान उड़ता है । 
क्या यह समझने में अति कठिन है ? 

कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अपने को बहुत पुष्ट और बलवान समझता 

. है। वह पुष्ट और वलवान क्यों है? इसका कारण केवल यही है कि उसके 
भीतर एक आध्यात्मिक चिंगारी है। जैसे ही वह ज्योतिकण बुझ जायगे। 
वैसे ही उसकी शक्ति और उत्साह लुप्त हो जाएँगे। भौर गिद्ध जैसे पक्षी 
भाकर उसका शरोर खा जाएँगे । यदि वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि पदार्थ ही 
जीव का मूल कारण है तब उनसे कहा जाय कि अच्छा तुम लोग केवल एक 
मृत मनुष्य के भीतर पुनः जीच ले आओ । एक महान्‌ व्यक्ति श्रो० माइन्सटीन 
जैसे ही सही। उन वैज्ञानिकों को रसायन के टीके लगाने दें ताकि वे एक 

: मृत व्यक्ति ही पुनः जीवित कर दें और वह लोट कर पुनः काम करने लगे। 
कितु ऐसा वे कर नहीं सकते । यहाँ अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें वे जानते ही 

नहीं, फिर भी वे लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं । 
डॉ० सिह--कभी-कभी जब समस्या अत्यंत भयंकर और गंभीर होती है, तो हम 
लोग उसे हल्के रूप में लेते हैं । 
धीस प्रभ्गाद--हाँ जब एक बंदर किसी चीते के विरुद्ध लड़ता है। तब-बंदर 
धपनी बाँखें वंद कर लेता है और चीता तत्काल उत्त पटताक्रम ए्य 
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है। उसी तरह वैज्ञानिक यदि समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो सोचते 
हैं, “ठीक है, इसे इसी प्रकार चलने दो ।” सचमुच वे यही कर रहे-हैं, क्योंकि 
हमारी वास्तविक समस्या है मृत्यु ॥ कोई मरना नहीं चाहता, कितु वैज्ञानिक 
मृत्यु को रोक नहीं सकते। वे लोग मृत्यु के संबंध में बड़ी-बड़ी बातें करते 
हैं क्योंकि वे मृत्यु से कोई बचाव नहीं कर सकते। हम न तो मरना चाहते 
हैं, न बूढ़ा होना चाहते और न रोग ग्रस्त होता चाहते हैं। कितु वैज्ञानिक 
इस दिशा में हमें क्या सहायता दे सकते हैं ? वे इस बारे में कुछ नहीं कर 
सकते । उन्होंने प्रमुख समस्या को अलग रख दिया है। 
श्रील प्रभुपाद--बंगाल में एक कहानी प्रचलित है “जंगल का राजा” | वह कहानी 
एक सियार से संबंधित है जो जंगल का राजा बन गया था। सियार अपनी 
::... घूर्तता के लिए विख्यात है । यह सियार एक दिन एक गाँव में गया और वहाँ 
 । नीले रंग की एक नाद में गिर पड़ा। उसमें से निकल कर वह जंगल में भागा, 
कितु वह नीले रंग में रंग उठा था। इसलिए सभी जानवरों ने कहा, “यह 
कोन है ? यह कोन है ? यह कौन जानवर है ?” यहाँ तक कि सिंह भी 
भाश्चर्यचकित रह गया । “हमने आपको कभी नहीं देखा है, महाशय ' भस्तु, 
भाप कौन हैं ?” सियार ने उत्तर दिया, “मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ ।” 
इसलिए वे जंगल के जानवर ईश्वर की भाँति उसकी पूजा करने लगे । किंतु 
तदन्तर एक रात को कुछ अन्य सियार चिल्लाने लगे । “हुआ, हुआ, हुआ ।” 
भर जैसा कि यह नियम है कि सियार, सियारों की बोली सुनकर अपने को 
रोक नहीं सकते इस रंगे हुए सियार ने भी चिल्लाना प्रारंभ किया, “हुआ, 
हुआ, हुआ ।” भौर इस प्रकार उसने अन्य पशुओं के समक्ष अपनों भेद खोल 
दिया 5 30 हुआ जानवर सियार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ऐसे 
बहुत से सियार गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने त्याग- 
पति किए गए हैं और आपकी सरकार से उन्होंने त्याग 
पे 9305 गेट का मामला | यह वॉटर गेट घोटाला कहा जाता 


भोल प्रभुपाद--सच कहा जाय तो वर्तमान समय में कोई ईमानदार व्यक्ति सरकारी 
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अधिकारी नहीं बन सकता । यह सव्वेत् सत्य है । जब तक कोई व्यक्ति दुष्ट 
भौर वेईमान नहीं है तव तक वह अपने सरकारी पद को कायम नहीं रख 
सकता | इसलिये कोई भला आदमी सरकार में नहीं जाता, किंतु आप क्या 
करेंगे ? 

डॉ० सिह--राजनीतिज्ञ सबसे बड़े ठग हैं। कि 

श्रील प्रभुपाद-हाँ, वे दुजंन हैं। एक दाशंनिक ने कहा था कि बदमाशों के लिए 
राजनीति अंतिम शरण है । 


विज्ञान को चाहिए कि मृत्यु को रोक दे 


बरह्मासंद स्वामी--क्या वैज्ञानिक लोग कैन्सर रोग का कारण जानते हैं ? 

डॉ० सिह--उनके पास अनेक सिद्धांत हैं । 

श्ील प्रभुपाद--मानों कि आपको कैन्सर रोग होने का कारण ज्ञात है, इससे क्या 
लाभ है? यहाँ तक कि यदि कैन्सर रोग को रोक भी दें तो भी भाप मनुष्य 
को सदैव जीवित नहीं रख सकते । यह संभव नहीं है । कैनसर हो अबवा न 
हो भनुष्य को मरना है। वह मृत्यु को रोक नहीं सकता। मृत्ड होगी, यदि 
कैन्सर से नहीं, तो सामान्यतः किसी दुर्घटना से होगी । वैज्ञानिक का वास्तविक 
लक्ष्य होना चाहिए मृत्यु को रोकना, वही सच्चा विज्ञान है, जौर वही 
श्रीकृष्णभावनामृत है। सामान्यतः कुछ रोगों के निदान के हेतु कतिपय 
औषधियों का पता लगा लेना कोई विजय नहीं है। सच्ची विजय तो यह 
है कि सभी रोगों को रोक दिया जाय । गीता (८5-१६) पोषित करती है कि 
यथार्थ दुःख तो हैं--जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था भौर रोग । 


आत्रह्ममुवनाल्‍लोका: प्रुतरावतिनाश्डुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय प्रुर्जन्म न विद्यते ॥ 
“उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम स्थान तक इस भ्रीतिक जगत्‌ में सभी 


दुःख के स्थल हैं जहां वास्वार जन्म कौर मृत्यु? 
और मृत्यु की समस्या का समाधान हैं श्रीक 


रेद 


. जोबन का खोत जोचन 


अभ्यास कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति से उसे स्वीकार करने का आग्रह क्र 
रहे हैं। इस अभ्यास का पूर्ण फल यह है कि भक्त को वर्तमान शरीर के 
नाश होने पर पुनः जन्म, मृत्यु, जरा और 'रोग युक्त शरीर धारण करने के 
लिए विवश नहीं किया जा सकता । यही सच्चा विज्ञान है । ; 
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७ मई, १६७३. 
लॉस ऐंजिल्स के निकट प्रशान्त महासागर के त्तट पर । 


शील प्रभुपाद के साथ हैं डॉ० सिंह, ब्नह्मानंद स्वामी ओर 
अन्य छात्रगण । 


| रहस्यमय शक्ति से रसायन 
भील प्रभुपाद--वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन रसायन से प्रारंभ होता है । परंतु 
मूल प्रश्न यह है, “रसायन कहाँ से भाया है?” रसायन जीव से उत्पन्न 
होता है । और इसका अर्थ है कि जीव के पास गढ़ शक्ति है। उदाहरण के 
लिए, संतरों के एक पेड़ में अनेक संतरे फलते रहते हैं । और प्रत्येक संतरा 
रसायनयुक्त होता है--सायटिक अम्ल और ऐसे ही” भन्‍्य रसायन उसमें 
विद्यमान रहते हैं। ये रसायन कहाँ से आए हैं ? प्रत्यक्षतः ये रसायन वृक्ष 
के भीतर रहने वाले उसके प्राणों से उत्पन्न हुए हैं। वेज्ञानिक, रसायन के 
मूल को नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपनी खोज रसायन से प्रारंभ की है, 
किन्तु वे लोग इसके भूल की पहचान नहीं कर सकते । महाप्राण श्रीभगवान्‌ 
के भीतर से रसायन निकलते हैं। जैसे जीवित भनुष्य का शरीर अनेक 
रसायन उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ वातावरण में पाये जाने 
वाले सारे रसायनों का निर्माण करते हैं; जल, थल, मनुष्य के शरीर भौर 
पशुओं से रसामन उत्पन्न करते हैं और इसी को रहस्पमय शक्ति कहते हैं । 


रेड 
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जब तक कि हम भगवान्‌ की रहस्यमय गढ़ शक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते, 
तब तक जीव के मूल को जानने की समस्या का समाधान संभव नहीं है । 
डॉ० सिह-वैज्ञानिकों का उत्तर होगा कि हम लोग रहस्यमय किसी शक्ति में 
विश्वास नहीं कर सकते हैं ।, | 
श्रील प्रभुपाद-किन्तु रसायन के मूल के संबंध में उन्हें अवश्य ही व्याब्या करनी 
पड़ेगी । कोई भी देख सकता है कि एक साधारण-सा वृक्ष भी अनेक रसायनों 
को जन्म देता है । कितु वह पेड़ उन रसायनों को कैसे पैदा करता है ? 
चूँकि वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते अस्तु उन्हें स्वीकार करना 
होगा कि जीवित प्राणी के पास रहस्यमय शक्ति है। मैं तो यह भी नहीं 
समझा कि मेरी अंगुली का नाखून अंगुली के वाहर कैसे बढ़ता जाता है ! 
यह सोचना मेरे मस्तिष्क की शक्ति से परे है । दूसरे शब्दों में कहें तो मेरी 
५ अंगुली का नाखून अकल्पनीय वल के आधार पर बढ़ रहा है भर्थात्‌ भचिन्त्य 
शक्ति । यदि एक सामान्य व्यक्ति में अचिन्त्य शक्ति रहती है तब अनुमान 
लगाओ कि श्रीभगवान्‌ में कितनी अचिन्त्य शक्ति होगी ? 
श्रीभगवान्‌ और मेरे बीच अंतर यह है कि मैं बहुत थोड़ी मात्रा में 
रसायन पैदा करूसकता हूँ, जबकि वे विपुल मात्ता में उसका उत्पादन कर 
सकते हैं, यद्यपि मुझ में भी वही क्षमता है जो श्रीभगवान्‌ में । मैं पसीने के 
रूप में तनिक सा पानी निकाल सकता हूँ, किन्तु ईश्वर सागरों को जन्म दे 
सकता है । सागर के एक दूंद पानी की व्याख्या बिना किर्खी। भूल के आपको 
सागर की गुणवत्ता की ठीक-ठीक परख बता देती है.। उसी प्रकार सामान्य 
जीवधारी श्रीभगवान्‌ का अंश है। इसलिए मनुष्य की व्याख्या करके हम 
भगवान्‌ को समझने लगेंगे । भगवान्‌ में महान्‌ रहस्यमय सामर्थ्य है । उनकी 
रहस्यमय शक्ति ठीक बिजली की मशीन की भाँति बड़े वेग से कार्य कर 
रही है । ३ 
विजली की शक्ति से संचालित कुछ मशीनें ऐसे भच्छेढंग से बनाई 
गई हैं कि केवल एक बटन दवा देने भर से सारा कार्य सुचारु रूप से होता 
है। इसी प्रकार ईश्वर ने कहा, “यहाँ निर्माण होने दो ।” और यहाँ निर्माण 
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हुआ । इस प्रकार सोचने पर प्रकृति के कार्यकलाप को समझना कठिन नहीं 
है। ईश्वर के पास ऐसी अद्भुत क्षमताएँ हैं कि उसके केवल भादेश मात्र 
पर निर्माण का कार्य तत्काल संपन्‍न हो जाता है। 
ब्रह्मानंद स्वारी-करतिपय वैज्ञानिक श्रीभगवान्‌ अथवा अचिस्त्य शक्ति को स्वीकार 
नहीं करते हैं । 
शल प्रभपाद--यह उनकी दुष्टता है। ईश्वर है भौर उसकी अचिन्त्य शक्ति भी 
विद्यमान है। एक पक्षी में उड़ने की शक्ति कहाँ से आाती है ? आप और 
पक्षी दोनों जीवात्माएँ हैं। किन्तु चिड़िया अपनी अचिन्त्य शक्ति के बल 
पर उड़ सकती है जबकि आप नहीं उड़ सकते । एक अन्य उदाहरण लीजिए-- 
'वीय॑ रक्त से बनता है) मनुष्य के शरीर में रहस्यमय शक्ति है । चूँकि वह 
भोग-वासना की ओर झुका हुआ है इसलिए रक्त वीर्य के रूप में बदल जाता 
है । यह कैसे संभव है जब तक कि इसमें कोई रहस्यमय शक्ति न लगी 
हो | जीवात्माओं में अनेक गूढ़ रहस्यमय शक्तियाँ हैं। गाय घास खाती हैः 
और दूध देती है । प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है, कितु क्या आप थोड़ी घास 
खा कर दूध दे सकते हैं ? अस्तु गाय में रहस्यमय शक्ति है। जैसे ही गाय 
घास खाती है वह उसको दूध में बदल सकती है। मूलतः: नर और मादा 
सिद्धांत: एक ही हैं, कितु एक पुरुष होने के नाते आप भोजन करके दूध नहीं 
पैदा कर सकते, यद्यपि एक औरत दूध पैदा कर सकती है । ये रहस्यमय 
शक्तियाँ हैं । 
डॉ० सिह--वैज्ञानिक कहेंगे कि विभिन्‍न पाचक रस या रसायन विभिन्‍न प्रकार 
के जीवधारियों के शरीर में विद्यमान हैं । वे ही रस गाय के पेट में घास को 
पचाकर दूध उत्पन्न करते हैं । 
श्रील प्रभुपाद--ठीक है। परंतु वह पाचक रस और वह व्यवस्था किसने बनाई 
है ? वह रहस्यमय शक्ति के द्वारा बनी है। आप इन पाचक रसों या उस 
व्यवस्था को नहीं बना सकते ? आप सूखी घास में से अपर जाला 
में दूध नहीं पैदा कर सकते । अपने शरीर में आप रहस्यमय श 2 
से भोजन को रक्त अथवा ऊतक (टिस्सू) के रूप में बंदर 


हर +ः 
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अपनी प्रयोगशाला में रहस्यमय शक्ति के बिना आप घास को दृध के रूप में 
. नहीं बदल सकते । अस्तु, आपको रहस्यमय शक्ति के भस्तित्त्व को अवश्य 
ही स्वीकार करना चाहिए। 


रहस्यमय शक्ति का मूल 


ओल प्रभुपाद--विभिन्‍्न रहस्यमय शक्तियों के विकास के साथ मुख्यतः योगियों 

का संबंध रहता है। एक योगी- बिना डूबे पानी पर चल सकता है। 

गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता । वह एक रहस्यमय 

शक्ति है जिसे लधिमा कहते हैं। लधिमा का अर्थ है कि व्यक्ति रुई से भी 

हल्का बन सकता है और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से विपरीत कार्य करने 

लगता है । योग-विधि सामान्यता अकल्पनीय विकास करती है । योग, साधक 

के शरीर में पहले ही से विद्यमान रहस्यमय शक्ति का विकास' करता है। 

“ये लड़के तैर रहे हैं [तैरते लड़कों की ओर संकेत करते हैं| किन्तु मैं नहीं 

4 सकता ।. फिर भी वह तैरने की शक्ति मेरे भीतर प्रचुर मात्रा में विद्यमान 

- है। मुझे केवल अभ्यास करने की जावश्यकता है। अस्तु, यदि मतुष्य में 

. योगिक शक्ति इतनी अधिक है तब सोचना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ में कितनी 

अधिक योगिक शक्तियाँ होंगी ? इसीलिए वेदों में उसे योगेश्वर कहा गया 

है । इसका अर्थ है, “सभी योगशव्ति का स्वामी” भगवदुगीता (१०.८) में 

श्रीकृष्ण कहते हैं, अहं सर्वेस्थ प्रभवो मत्तः सर्द प्रवतंते । थर्थात “मैं ही सारे 

. आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हूँ । प्रत्येक वस्तु मुझसे 

ही उत्पन्त होती है।” जब तक कि हम लोग भगवान्‌ की इस घोषणा 

को स्वीकार नहीं करते हैं, तव तक भौतिक प्रकृति के मूल के संबंध में कोई 

- निर्णायक व्याख्या नहीं हो सकती । योगिक शक्तियों के अस्तित्व की 

स्वीकृति के बिना ईश्वर को ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता । किन्तु आप 

श्रीभगवान्‌ को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लेते हैं, तब आप सव कुछ समझ 
लेंगे । 

डॉ० सिह--तो क्या आपके कहने का तात्पय यह है कि विज्ञान किसी मध्य विदु 


न 


| 


छ्ठा 


शआील 


डॉ० 
श्रील 


प्रादटःकालीन खमण ३ 


से प्रारंभ होता है, मूल बिंदु से नहीं ? 
प्रभुपाद--ठीक है, बिल्कुल यही वात है। वे लोग (वेशञानिक) सृष्टि के मूल 
स्रोत के संबंध में अज्ञाती हैं। वे एक विदु से प्रारंभ करते हैं, कितु वह विदु 
कहाँ से आया ? एक लंबे अनुसंधान के उपरान्त भी वें लोग यह नहीं 
जानते | व्यक्ति को यह मानना होगा कि सृष्टि का मूल स्रोत श्रीभगवान्‌ 
हैं। उनमें सारी योग-शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और उन्हीं के भीतर से प्रत्येक 
वस्तु उत्पन्न होती है। वे स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं, अहूं स्वस्थ प्रभवो 
मत्तः सर्द प्रवतंते । “मैं सारे आध्यात्मिक भौर भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति 
का मूल कारण हूँ । प्रत्येक वस्तु मुझमें से ही निकलती है ।” हमारे निष्कर्ष 
अंधविश्वासों पर टिके हुए नहीं हैं, वरन्‌ वे अत्यंत वैज्ञानिक हैं । पदार्थ जीव 
से उत्पन्न होता है। जीव के मूल में अगणित भोतिक साधन विद्यमान हैं । 
यह सृष्टि का महान्‌ रहस्य है । 

यदि आप एक सुई को गिरायें वह तुरंत नीचे गिर जायेगी, कितु कई 
पौंड भार वाला एक पक्षी वायु में उड़ता है। यदि हम प्रकृति का अध्ययन 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ योगिक शक्ति रखती 
है। मनुष्य पानी में कुछ घंटो से अधिक नहीं रह सकता फिर भी मछली 
उस पानी में निरंतर पड़ी रहती है। यह थोग-शक्ति नहीं है ? 
सिह-यह रहस्यमयी शक्ति हमारे लिए है कितु मछली के लिए नहीं । 
प्रभुपाद--ठीक है । ऐसा इसलिए है कि योग-शक्तियों का बराबर माता में 
बेंटवारा नहीं किया गया है। कितु सभी शक्तियाँ श्रीभगवान्‌ में अर्थात्‌ 
प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत में निवास करती हैं । मैं उनसे कुछ रहस्यमय 
शक्ति लेता हूँ, आप कुछ और पक्षी कुछ। परंतु योग की शक्तियों का 
भंडार श्रीभगवान्‌ हैं । । 

आठ प्रकार की प्रारंभिक योग-शक्तियाँ हैं। इनमें से कुछ हैं--लघिमा 
[जिसकी सहायता से मनुष्य पंख से भी अधिक हल्का बन जाता है|; भू 
[जिसकी सहायता से मनुष्य पहाड़ से भी वड़ा वन जाता है|; प्राप्ति [६ 
सहायता से मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करना चाहे ले सकता है। और ! 
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अपनी प्रयोगशाला में रहस्यमय शक्ति के बिना आप घास को दूध के रूप में 
* नहीं बदल सकते । अस्तु, आपको रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व को अवश्य 
ही स्वीकार करना चाहिए। 


रहस्यमय शक्ति का मूल 

झील प्रभुपाद-विभिन्‍्न रहस्यमय शक्तियों के विकास के साथ मुख्यतः योगियों 

का संबंध रहता है। एक योगी बिना डूबे पानी पर चल सकता है । 

गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता । वह एक रहस्यमय 

शक्ति है जिसे लघिमा कहते हैं। लघिमा का अर्थ है कि व्यक्ति रुई से भी 

हल्का बन सकता है और गुरुत्वाकषंण के सिद्धांत से विपरीत कार्य करने 

लगता है । योग-विधि सामान्यता अकल्पनीय विकास करती है । योग, साधक 

के शरीर में पहले ही से विद्यमान रहस्यमय शक्ति का विकास करता है। 

.. ये लड़के तैर रहे हैं [तैरते लड़कों की ओर संकेत करते हैं] किन्तु मैं नहीं 

“»« तैर सकता । फिर भी वह तैरने की शवित मेरे भीतर प्रचुर मात्रा में विद्यमान 

_* है। मुझे केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है। अस्तु, यदि भनुष्य में 

योगिक शक्ति इतनी अधिक है तब सोचना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ में कितनी 

- अधिक योगिक शक्तियाँ होंगी ? इसीलिए वेदों में उसे योगेश्वर कहा गया 

है। इसका भर्थ है, “सभी योगशक्ति का स्वामी” भगवदूगीता (१०.८) में 

श्रीकृष्ण कहते हैं, अहूं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सर्द प्रवर्तते । भर्थात्‌ “मैं ही सारे 

आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हूँ । प्रत्येक वस्तु मुझसे 

ही उत्पत्व होती है।” जब तक कि हम लोग भगवान्‌ की इस घोषणा 

को स्वीकार नहीं करते हैं, तव तक भौतिक प्रकृति के मूल के संबंध में कोई 

निर्णायक व्याख्या नहीं हो सकती । योगरिक शक्तियों के अस्तित्त्व की 

स्वीकृति के विना ईश्वर को ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता | किन्तु जाप 

श्रीभगवान्‌ को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लेते हैं, तव आप सब कुछ समझ 
लेंगे। 


डॉ० सिह--तो क्या आपके कहने का तात्पयं यह है कि विज्ञान किसी मध्य विदु 
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से प्रारंभ होता है, मूल बिंदु से नहीं ? 
शओऔल प्रभुपाद--ठीक है, बिल्कुल यही बात है । वे लोग (वैज्ञानिक) सृष्टि के मूल 
स्रोत के संबंध में अज्ञानी हैं । वे एक विंदु से प्रारंभ करते हैं, कितु वह विदु 
कहाँ से आया ? एक लंबे अनुसंधान के उपरान्त भी वें लोग यह नहीं 
जानते । व्यक्ति को यह मानना होगा कि सृष्टि का मूल स्रोत श्रीभगवान्‌ 
हैं। उनमें सारी. योग-शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और उन्हीं के भीतर से प्रत्येक 
वस्तु उत्पन्न होती है। वे स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो 
मसः सर्द प्रवर्तते । “मैं सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति 
का भूल कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझमें से ही निकलती है ।” हमारे निष्कर्ष 
अंधविश्वासों पर टिके हुए नहीं हैं, वरन्‌ वे अत्यंत वैज्ञानिक हैं। पदार्थ जीव 
से उत्पन्न होता है। जीव के मूल में अगणित भौतिक साधन विद्यमान हैं | 
यह सृष्टि का महान्‌ रहस्य है । 
यदि आप एक सुई को गिरायें वह तुरंत नीचे गिर जायेगी, कितु कई 
पौंड भार वाला एक पक्षी वायु में उड़ता है । यदि हम प्रकृति का अध्ययन 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ योगिक शक्ति रखती 
है। मनुष्य पानी में कुछ घंटो से अधिक नहीं रह सकता फिर भी मछली 
उस पानी में निरंतर पड़ी रहती है। यह योग-शक्ति नहीं है ? 
डॉ० सिह--यह रहस्यमयी शक्ति हमारे लिए है कितु मछली के लिए नहीं । 
श्रील प्रभुपाद--ठीक है । ऐसा इसलिए है कि योग-शक्तियों का वरावर मात्रा में 
बेटवारा नहीं किया गया है। कितु सभी शक्तियाँ श्रीमगवान्‌ में अति 
प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत में निवास करती हैं। मैं उनसे कुछ रहस्यमा 
शक्ति लेता हूँ, भाप कुछ और पक्षी कुछ | परंतु योग की शक्तियों 
भंडार श्रीभगवान्‌ हैं । 
आठ प्रकार की प्रारंभिक योग-शक्तियाँ हैं। इनमें के कुछ हैं--_ दिस: 
[जिसकी सहायता से मनुष्य पंख ये भी बधिक हल्का बद जे नर 
[जिसकी सहायता से मनुष्य पहाड़ से श्री दढ़ा बत जादा दे; प्रति 
सहायता से मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता छ़े ते सचन्त है 





४२४ । - जीवन का स्रोत जीवन 


[जिसके द्वारा आदमी पूर्ण विजयी एवं प्रभावी बन जाता है और दूसरों को 
नियंत्रण में रखता है] । अन्य प्रकार की योगिक शक्ति सूर्य में देखी जा 
सकती है क्योंकि सुर्य की किरणों से अगणित वस्तुएं अप्रत्यक्षतः पैदा की 
जाती हैं । वैज्ञानिक जब तक योग-शक्ति के अस्तित्त्व को स्वीकार नहीं करते 
तब तक वे इस दृष्टि की व्याख्या नहीं कर सकते । वे लोग सामोन्यतया 
“व्यर्थ में लक्ष्य को छोड़कर भटक रहे हैं । 
डाँ० सिह--एक चतुर वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को बिना सिद्ध किए हुए चाहे 
जो भी कहे, उसका कोई भर्थ नहीं है। वास्तविक वैज्ञानिक को सृष्टि के 
मूल कारण और अंतिम व्याख्या तक अर्थात्‌ अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचना 
होगा । 
भील प्रभुपाद-हाँ, जब तक वह अंतिम स्रोत का पता नहीं लगा लेता तव तक 
यह कहना पड़ेगा कि विज्ञान का वास्तविक अभ्यास वह नहीं कर रहा है। 
डॉ० सिह--क्या योग के गूढ़ तत्त्व रहस्यवाद को समझने का अर्थ होगा कि हम 
प्रतिदिन मरने वाले शरीर के संबंध में सच्ची जानकारी भी रखते हैं? 
श्रील प्रभपाद-हाँ । 
डॉ० सिह-किन्तु सामान्य व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह मर रहा है । 
श्ील प्रभुपाद-वह तो भज्ञान का कारण है। प्रत्येक क्षण वह मर रहा है। किंतु 
वह सोचता है, “मैं सदेव जीवित रहूँगा ।” सच तो यह है कि मृत्यु का 
प्रारंभ जन्म के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। इस समस्या के समाधात 
के लिए हमारी व्याख्या यह है कि चूंकि मनुष्य मर रहे हैं, हमारा कतंव्य है 
कि उनकी मृत्यु को रोकें । कितु तथाकथित वैज्ञानिक न कि मृत्यु की प्रक्रिया 
को भौर तेज वना रहे हैं, वरन्‌ अपनी भूल को सुधारने के लिएं ठोस रचनात्मक 
सुझाव ग्रहण करने से भी इनकार कर रहे हैं । 


के 
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र मई, १६७३. 
लॉस ऐंजिल्स के निकट, प्रशान्त महासागर के तद पर । 


श्रील प्रभुषाद के साथ डॉ० सिह और अन्य छाद्वगण हैं । 


ठग और ठगे गए लोग 


थ्रील प्रभपाद-स्वाभाविक वृत्ति जैसे गुरुत्वाकर्षण या भारहीनता, बथवा मचिन्त्य 


शक्ति, अकल्पनीय शक्तियाँ भौर वास्तविक विज्ञान का तात्पर्य है इस अचिन्त्य 
शक्ति को समझना । किसी एक विंदु से घटनाओं की लड़ी को एक ही समय 
में अवलोकन करना वैज्ञानिक है जौर इससे भपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा कि इस 
प्रकृति का मूल अचिन्त्य शक्ति है। उदाहरणार्थ वुद्धिल से तूलिका भौर 
रंग के सहारे हम एक फूल का चित्र उरेह सकते हैँ। कितु हम लोग यह 
कल्पना नहीं लगा सकते कि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वत: पौधे कंसे उगते हैं और 
फल्न किस प्रकार लगते हैं । हम रंग के जाधार पर चित्चित फूल को समझा 
सकते हैं, कितु वास्तविक फूल की व्याख्या हम नहीं कर सकते । वैज्ञानिक 
मूलतः: जैविक वृद्धि की समझा नहीं सकते | वे लोग सामान्यतः वाग्चातुर्य 
दिखलाते हैं । जैसे अणु (04०॥००४७) बोर ग्रुणसूत्र (0॥70॥0५०७४) 
आदि, कितु वे लोग प्रवृत्ति को नहीं समझा सकते । 

तथाकथित वैज्ञानिक की अनिवार्य भूल तो यह है कि सपने निष्कर् 
तक पहुँचने की दिशा में उन्होंने आागमनात्मक प्रक्रिया अपनाई है । उद्धाहद्य हे 


जा 
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४६ जीवन का सोत जोबन 
लिए, यदि एक वैज्ञानिक आगमनात्मक प्रक्रिया से यह्‌ निश्चय करना चोहता 
है कि मनुष्य मर्त्य है अथवा मत्यें नहीं है तो उसे सारे मानव मात्र का 
अध्ययन करना होगा औौर इस बात का पता लगाना होगा कि यदि कुछ 
लोग या. उसमें एक भी नर अमर है। वैज्ञानिक कहता है, “मैं इस मान्यता 
को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि सभी मनुष्य मत्यं हैं। ऐसे भी कुछ लोग 
हो सकते हैं जो अमर हों । मैंने अभी तक सारे मनुष्यों को नहीं देखा है। 
अस्तु, मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि मनुष्य मरणशील हैं ।” यही 
आगमनात्मक प्रक्रिया कही जाती है और निगमनात्मक प्रक्रिया का आर्थ है कि 
आपके पिता, शिक्षक अथवा गुरु कहते हैं कि मनुष्य मत्यं है और आप उसे 
मान लेते हैं कि, हाँ मनुष्य मत्यं है । 

डॉ० सिह--तब तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आरोहण प्रक्रिया है और दूसरी 
भवरोहण प्रक्रिया ? 

श्रील प्रभुपाद--हाँ, आरोहण प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं होगी क्योंकि इसका 

:) आधार है इन्द्रिय-ज्ञान के द्वारा एकत्िित जानकारी और इन्द्रिय-ज्ञान भपूर्ण 
हैं। इसीलिए हम लोग अवरोहण प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं । 

ईश्वर आरोहण प्रक्िया के द्वारा नहीं जाना जा सकता इसीलिए उसे 

“अधोक्षज” कहा जाता है। जिसका अर्थ है--“सीघे तर्क के भाधार पर 

न जानने योग्य ।” वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं हैं क्योंकि वे लोग 

ईश्वर को सीधे तक के आधार पर जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कितु 

प्रभु तो अधोक्षज हैं। इसीलिए वैज्ञानिक ईश्वर के विषय में भज्ञानी हैं 
क्योंकि उन्हें जानने के लिए उपयुक्त मार्ग ही वैज्ञानिकों के पास नहीं है । 
अस्पष्ट विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा, 
समर्पण भाव से उनकी बातें सुननी होंगी और सेवा करनी पड़ेगी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रीमद्भधगवदुगीता (४.३४) में व्याख्या करते हैं--तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया । मेरे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, “आधुनिक 
जगत्‌ ठगों और ठगे गए लोगों का समाज है ।”” दुर्भाग्यवश ठगे गए लोग 
ठयों का गरुणयान कर रहे हैं और मान लो गधों का एक झुंड जाकर मेरी 
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प्रशंसा यह कहकर करने लगे, “ओह, आप तो जगत्‌ गुरु हैं।” उनकी इस 
प्रशंसा का क्या मूल्य है ? कितु एक भला-मानव या विद्वान्‌ यदि बड़ाई करे 
तो उसके शब्दों का कुछ मूल्य होगा । प्रायः वे लोग"जो प्रशंसा कर रहे हैं 
और जिनकी प्रशंसा की जा रही है, दोनों अज्ञानी हैं। जैसा कि वेद कहते 
हैं, सस्तुतः पुदष: पशु: अर्थात्‌ “एक छोटे जानवर बड़े जानवर की प्रशसा 
करता है । 

दयाभाव 


शी प्रभुएाद--विधान हमें ठग रहा है, भौषधि-विज्ञान धोखा दे रहा है भौर 


सु 


. ज्ञात है कि लोग जिन वस्तुओं के पीछे व्यर्थ दोड़ रहे हैं, वे कप्री घटित 


सरकार छले रही है । उच्च सरकारी पदाधिकारियों पर घुस लेने का आरोप 
है। यदि सरकार घूस लेती है और पुलिस का सिपाही- घूस लेता है तब 
भच्छा समाज कहाँ रह गया है ? जनता उस नेता का चुनाव करती है जो 
उसे सुख-सुविधा देने का आश्वासन देते हैं । चूंकि सुख माया है, नेता सुख 
कभी नहीं दे सकता है भौर इस प्रकार समाज स्देव ठगों से भरा रहता है । 
क्योंकि लोग इस काल्पनिक सुख के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए जैसे भी हो, 
लोग समय-समय पर ऐसे चरित्नहीन नेताओों को पुन: चुनते हैं । 

वैष्णव लोगों का धर्म है कि ऐसे सभी अज्ञानी मनुष्यों पर दयाभाव 
रखें। महान देष्णव प्रक्ताद महाराज ने एक वार भगवान से प्रार्थना की 
थी, “हे भगवन्‌, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे सामने कोई समस्या नहीं है । 
मेरी अंतरात्मा स्देव आपके उच्चतम कार्यों में लीन रहती हैँ ओर मैंने 
वस्तुओं को बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ लिया है । कितु में उन दुष्ट लोगों 
के बारे में बहुत चितित हूँ जो माया के काल्पनिक सुख के पीछे दीड़ने # 
भपने को लगाये हुए हैं । 

वेष्णव सर्देव इसी चिता में रहता है कि लोग कैसे सखी हों 


न 


शा + 


वाली नहीं हैं। पच्चास-साठ वर्ष तक लोग भ्रमपूर्ण कात्यनिक दुद् के : 
दौड़ते हैं। उसके बाद अपना कर्तव्य पूरा किए बिना अयवा यह हाने किला 
कि मृत्यु के बाद क्या होगा, वे मर जायेंगे। सचमुच उनका स्याप्ट दमओ 


श्च जीवन का स्रोत जीवन 


जैसा होगा क्योंकि पशु को भी यह पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, 
वे मर जायेंगे । सचमुच उनका स्थान पशुओं जैसा होगा क्योंकि पशु को भी 
यह पता नहीं है कि मरने 'के उपरांत उसका क्‍या होता है: पशु न तो 
जीवन का मूल्य जानता है, नःयही कि वह . इस संसार में किस प्रयोजन से 
पैदा हुआ है। माया के प्रभाव से वह सामान्यतः भोजन करता है, सोता है, 
विवाह करता है, अपनी रक्षा करता है और मर जाता है । बस यही उसका 
सब कुछ है । भज्ञानी पशु और पशुओं की प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने जीवन 
भरमें केवल पाँच काम ही बड़े परिश्रम एवं लगन के साथ करते हैं--खाना, 
सोना, संभोग, रक्षा करना और मरना । इसलिए वैष्णव का कतंत्र्य है कि 
वह लोगों को शिक्षा दे कि श्रीभगवान्‌ हैं, उनका अस्तित्त्व विद्यमान है भौर 
हम लोग उसके सेवक हैं। उनकी सेवा करके एवं उनके प्रति प्रेम बढ़ाकर 
हम लोग शाश्वत्‌ परम सुख के साथ जीवन विता सकते हैं । 


हे पिजड़े से परे 
'डॉ० सिह-क्या जीवात्मा जब तक भौतिक जगत्‌ में रहती है, उसको पदार्थ की 
भावश्यकता नहीं पड़ती ? 
ओरल प्रभुपाद-नहीं, जीवात्मा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक होती है। इसलिए उसको 
पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती | चूंकि उसका चिंतन रुग्ण है, फ्रि भी 
वह सोचती है कि वह कार्य करती है । नियंत्रित बद्ध जीवात्मा उस मद्यप की 
- भाँति है जिसको शराव पीने की आवश्यकता नहीं है परन्तु सोचता है, “बिता 
पिये मैं मर जाऊँगा ।” यही साया है भथवा छलपूर्ण आकर्षण। क्‍या यह सत्र 
| है कि यदि मद्यप को उसका पेय न मिले तो वह मर जायगा ? 
डॉ० सिह-तहीं, कितु एक व्यक्ति यदि भोजन न करे तो वह मर जायगा । 
ओल प्रभुपाद--पह भी ठीक नहीं है। कल रात हम लोग रघनाथ दास गोस्वामी 
की चर्चा कर रहे थे । अपने- परवर्ती जीवन में उन्होंने भोजन करना और 
सोना प्रायः छोड़ दिया था। प्रत्येक तीसरे या चौथे दिन बे केवल थोड़ा- 
सा मट्ठा पीते थे भौर दो-तीन घंटे सोते थे और किसी-किसी दिन तो वे 
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बिल्कुल ही नहीं सोते थे । आप प्रश्न कर सकते हैं, “वे कैसे जीवित रहे ?”” 
वास्तव में वे सौ वर्ष तक जीवित रहे । रघुनाथ दास गोस्वामी के 
सम्मुख भोजन करने, सोने और रक्षा करने की समस्या नहीं थी, फिर भी 
वे जीवित रहे । क्योंकि वे श्रीकृष्ण के शुद्ध भक्त थे, उन्हें पूर्णतया ज्ञात था 
कि आत्मा शाश्वत्‌ एवं स्वतंत्न है, यद्यपि यह इस शरीर रूपी पिंजड़े में बंद 
है, जिसकी इसको (आत्मा को) सचमुच कोई आवश्यकता नहीं है। मानों 
कि एक पक्षी पिजड़े में बंद है। पिजड़े के बिना वह मुक्त है। लोग सोचते 
हैं कि शरीर रूपी पिजड़े में बंद होने के नाते वे सुखी हैं, कितु यह मूखंतापूर्ण 
है। वस्तुतः हमारा इस शरीर में बंदी होना हमें डरावना बना देता है । 
- कितु ज्यों ही हम अपने भस्तित्त्व को पवित्न बनाते हैं तब हमें शरीर से बाहर 
आने की भी आवश्यकता नहीं रहती । तत्काल अभय बन जायेंगे, निडर । 


उिननन- 


ब्रह्मभुतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः 'सर्वेष्‌ भृतेषु मर्द्भाक्त लभते पराम्‌ 0 


हम लोग तत्काल सचेत होकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्त्व के मूल तक पहुँच 
जायेंगे । उसमें फिर भय, शोक भौर भौतिक पदार्थों की कामना का रोष 
मात्र भी शेष नहीं रह जायगा। 

डॉ० सिह--कितु सभी वैज्ञानिक इसकी कुछ और अधिक व्याख्या की अपेक्षा रखेंगे 
कि जीवात्मा पदार्थ से किस प्रकार सर्वथा स्वतंत्न हो सकती है ? 


श्रील प्रभुगाद--जब तक आप शरीर के भीतर नियमों के बंधन में वध हुए हैं, 
तब तक आप पदार्थ पर निर्भर करते हैं। उदाहरणार्थ, अफ्रीका का एक 
निवासी प्रकृति के अंतर्गत बँधा हुआ है क्योंकि वह इसी ठंडी ऋतु को सहन 
नहीं कर सकता । इसलिए वह असंतृष्ट अनुभव करता है। कितु यहाँ पर 
अनेक व्यक्ति [सागर के तट पर खेलने वाले वच्चों की ओर देखकर] ऐसे हैं 
जो ठंड से अप्रभावित हैं। सहनशक्ति परिस्थितियों के बंधन पर निर्मर 
करती है । जब तक आप बन्धन से घिरे हैं तव 6ट3ीत की भावना में सोचते 
४ 


'  जोवबत का ख्रोत जोबन 


हैं। गर्म और ठण्ड की दूरी, पीड़ा और .जानंद का अंतर भादि के भाव में 
सोचते हैं। कितु जब आप मुक्त कर दिए जायेंगे, तब वैसे बंधनकारी विचार 
नहीं रह जायेंगे । आध्यात्मिक जीवन का अथ है बंधन से रहित, मुक्त होता-- 


- ब्रह्मभृत की स्थिति में आना | यही जीवन की -पूर्णता है । बंधनयुक्त होने 


का तात्पय॑ यह है यद्यपि जीवात्मा शाश्वत्‌ है, कितु शरीर रूपी बंधन में वह 
ऐसा सोचती है कि जन्म लेती है, मरतीः हैं,. रोग ग्रस्त होती है, वृद्धावस्था 
को प्राप्त होती है। कितु बंधन से मुक्त व्यक्ति वुद्ध नहीं होता । बह्यसूत्र में 


; श्रीकृष्ण के संबंध में कहा गया है--भद्वत॑ अच्चुतं अनादि अनंत रूप आर्य 


पुराण पुरुष नब यौदनं च। इसका अर्थ है कि--“श्रीकृष्ण आदि पुरुष हैं 


वे सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं, कितु उनमें वृद्धावस्था नहीं भाती । वे सदेव एक 


. बीस-वर्षीय नवयुवक की भाँति दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि वे पूर्णतः आध्यात्मिक 


हैं। 
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११ मई, १६७ ३. 
लॉस ऐंजिल्स के निकट प्रशान्त महासागर के तट पर | 


श्रील प्रभुपाद के साथ डॉ० सिह मोर अन्य छात्रगण चल रहे हैं । 


भावता का उत्कर्ष 
डॉ० सिह--श्रील प्रभुपाद जी, श्रीमद्भगवद्गीता में मुझे एक स्थान पर एक कथन 
मिला कि सभी जीवात्माओं से संबंधित सारी 5५४५,००,००० (चौरासी लाख) 
योनियाँ एक साथ ही रची गई हैं । क्या यह सच है ? 
श्रील प्रभुपाद--हाँ, ठीक है । | 
डॉ० सिह--क्या इसका अर्थ यह है कि कुछ जीवात्माएँ विकासवाद की प्रक्रिया 
के अंतर्गत गए बिना ही सीधे मवनुष्य योनि में भा जाती हैं ? 

' ओऔल प्रभुपाद--हाँ, जीवात्माएँ एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर-रूप में प्रवेश 
करती हैं। शरीर-रूप पहले से ही विद्यमान है। जीवात्मा केवल अपने को 
एक शरीर से दूसरे में बदल लेती है, जैसे एक व्यक्ति अपने रहने के मकान 
को छोड़ देता है और दूसरे घर में चला जाता है । एक गृहकक्ष प्रथम श्रेणी 
का है, दूसरा द्वितीय श्रेणी का है और तीसरा तृतीय श्रेणी का। कल्पना 
“करो कि एक व्यक्ति निम्न श्रेणी के गृहकक्ष से प्रथम श्रेणी के ग्ृहकक्ष में 
प्रविष्ट होता है। व्यक्ति वही है, कितु अब खच्चे संबंधी उसकी क्षमता अथवा 
कर्म के अनुसार वह एक उच्च श्रेणी के ग्रृहस्थ को अपने पास रख सकता 
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है। परंतु सच्चे उत्कर्ष का अर्थ भौतिक विकास नहीं होता वरन्‌ उसका भर्थे 
है भावना का विकास । क्या आपने समझा ? , 
डॉ० सिह-मैं ऐसा सोचता हूँ । क्या आपका तात्पर्य यह हैं कि यदि कोई व्यक्ति 
उच्चस्तर से जीवन के निचले स्तर पर गिर जाय तो क्या उसे निश्चय ही 
एक-एक सीढ़ी क्रमशः ऊपर उठना चाहिए ? 
श्रील प्रभपाद--हाँ, चूँकि आपको अधिक रुपये मिलते हैं, इसलिए आप अच्छे गृह- 
कक्ष में जा सकते हैं। जो भी हो, गृहकक्ष पहले से ही विद्यमान है ।. कितु 
ऐसा नहीं है कि निम्न श्रेणी का गृहकक्ष उच्च श्रेणी का गृहकक्ष बन जाता 
है। वह तो डाविन की व्यर्थ की सेद्धान्तिक मान्यता है । वह कहेगा कि 
गृहकक्ष ही उच्च श्रेणी के हो गया। बाघुनिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि 
जीव पदाय से उत्पन्न हुआ है । वे कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व केवल पदार्थ 
' था, कितु जीव नहीं थे । हम लोग उनकी उस' मान्यता को स्वीकार नहीं 
करते । दो शक्तियों में से--जीव और पदार्थ--जीव या चेतना मूल उच्चशक्ति 
. है और फलत: पदार्थे निम्नकोटि की शक्ति है । 
' डॉ० सिह-क्या ये दोनों साथ-साथ अस्तित्त्व में हैं ? 
भ्रील प्रभुपाद--हाँ, कितु चेतना स्वतंत्र है जबकि पदार्थ परतंत् । उदाहरणार्थ, 
मैं अपने हाथों या पैरों के बिना भी रह सकता हूँ। यदि ये अवयव काट 
कर विछिन्न कर दिए जाय॑ तो भी मैं जीवित रहँँगा। इसलिए मैं अपने 
हाथों और पैरों के अधीन नहीं हूँ । मेरे हाथ-पैर मेरे जधीन हैं, चेतन बात्मा 
के जो मेरे शरीर में है । 


शाश्वत कामनाओं के हेतु शरीर 
डॉ० सिह--कितु क्या जीव और पदार्थ साथ ही साथ उत्पन्न हुए? 
भील प्रभुपाद--नहीं, वे “आते” बिल्कुल नहीं | वे पहले से ही अस्तित्त्व में हैं। 
इनके “आने” की भावना हमारे मन में इसलिए बैठ गई है क्योंकि हम लोग 
सीमित संसार में रहते हैं, जहाँ हम प्रत्येक वस्तु का प्रारंभ देखत हैं। इसी- 
लिए हम लोग वस्तुओं के “आने” की बात सोचते हैं । कितु पदार्थ एवं 
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चेतना वस्तुत: पहले से ही अस्तित्त्व में है। मैं कब पैदा हुआ, मैं सोचता 
हूँ कि मेरे जन्म से ही संसार का प्रारंभ है। कितु संसार तो पहले से ही 
विद्यमान है। दूसरा उदाहरण अग्नि का है । क्या आपने अग्नि जलाई और 
उसके बाद से ही अग्नि और प्रकाश का प्रारंभ हुआ ? नहीं, जब कभी अग्नि 
प्रज्वबलित की जाती है, तत्काल वहाँ प्रकाश और गर्मी प्रकट होती है । किंतु 
मात लो कि मैं सोचता हूँ “भव वहाँ अग्नि है, कितु प्रकाश और उष्णता 
आने के लिए मुझे अभी देर तक प्रतीक्षा करनी होगी।” यह मूर्खता 
नहीं है ? ह 
डॉ० सिह--कितु अग्नि ही प्रकाश और उपष्णता का स्रोत्त है। 
श्रील प्रभुपाद--हाँ, अभी भी उष्णता और प्रकाश अग्नि के साथ ही साथ रहते 
हैं। उसी प्रकार अमर जीवात्माएँ विभिन्न प्रकार की भनेक शाश्वत कामनाएँ 
रखती हैं और सभी प्रकार की योनियाँ भी उक्त कामनाओं की पूर्ति के हेतु 
शाश्वत अस्तित्त्वमान रहती हैं । 
डॉ० सिह--भौर क्या ये जीवात्माएँ विभिन्न शरीरों में उन्हीं कामनाभों के कारण 
रहने के लिए बाध्य की जाती है ? 
श्रील प्रभुपाद--हाँ । उदाहरण के लिए, सरकार एक बंदीगृह का निर्माण कराती 
है क्योंकि उसे ज्ञात हैं कि समाज में अपराधी व्यक्ति होंगे। जब एक 
भपराधी की जाँच होती है भौर उसे दंड दिया जाता है तब उसके लिए 
जेलखाना निर्णय के समय के पहले से ही बना रहता है । उसी प्रकार ईश्वर 
को सर्वज्ञ कहा गया है। वह सब कुछ जानता है । भस्तु, उसे यह भी शात 
है कि कतिपय जीवात्माएँ अपराधी वृत्ति धारण करेंगी एवं सेवा के विरुद्ध 
विद्रोह करेंगी भौर आगे वह यह भी जानता है कि जीवात्माएँ तीनों गुणों के 
कारण इस भोतिक जगत्‌ में कौन-कौन सी इच्छाएँ करती हैं । इसलिए प्रारंभ 
से ही सभी वँधी हुई आत्माओं से वह सभी प्रकार की योनियों का निर्माण 
करता है, ताकि वे इन बँधी हुई आत्माओों को अपने भीतर समेट सवें । 
भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं--सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण । 
इन्हीं तीनों गुणों के भाधार पर इस भौतिक जगत्‌ की सभी विभिन्न कस्तुएँ 


44 जीवन का जोत जीवत 


बनाई गई हैं। जैसे कोई लाखों आकृतियाँ बनाने के हेतु प्रारंभ में तीन , 
रंगों--तीले, लाल औौर पीले को एक में मिला सकता है। इस व्यवस्था को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक निपुणता प्रकृति में पहले से 
ही विद्यमान है | श्रोमद्भगवद्गीता (३.२७) के अनुसार प्रकृतेः क्रियमाणानि 
गुणः कर्माणि स्वंशः ॥ “संपूर्ण कर्म सब प्रकार से भोतिक प्रकृति के गुणों 
द्वारा किए जाते हैं।” और ये गुण विभिन्न प्रकार की योनियों के माध्यम से 
स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए हैं, जिनमें पौधे, वृक्ष, जलजंतु, मनुष्य, देवी- 
देवता, बिल्ली, कुत्ते मौर अनेक अन्य सम्मिलित हैं, जिनकी कुल संख्या 
<४,००,००० (चौरासी लक्ष) है। । 
श्रीभगवान्‌ प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में अपना 
विस्तार करते हैं। यद्यपि यह परमात्मा भौतिक शरीर में रहते हुए भी 
सांसारिक नहीं हैं । इतना ही नहीं वरन्‌ वे भौतिक शरीर का मूल कारण 
हैं। चूंकि गर्मी और प्रकाश ये दोनों सूर्य की शक्तियाँ हैं, कितु सूयें को कभी . 
ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं, “अत्यधिक गर्म हूँ ।” इसी प्रकार परमात्मा 
के लिए आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं लगता 
क्योंकि वे दोनों भोतिक भौर आध्यात्मिक शक्तियाँ उन्हीं के भीतर से निकलती 
हैं । कभी-कभी हम देखते हैं कि बादल सूर्य को घेर लेते हैं, कितु वास्तव 
में वह हमारी अपूर्णता है । हम लोग इस ग्रह पर दोनों का, सूर्य के प्रकाश 
भोर बादल के छा जाने का अनुभव करते हैं। कितु सूर्य के ऊपर केवल 
ु सूर्य के प्रकाश का ही अनुभव होता है, चाहे वादल छा भी जायें तो भी । 
उसी प्रकार पदार्थ और चेतना का बेंटवारा हमारा अनुभव है, यह श्रीभगवान्‌ 
की भोर से नहीं है। चाहे वे तथाकथित भौतिक शरीर में अवतरित हों 
, अथवा आध्यात्मिक शरीर में, वे प्रभु सदेव आध्यात्मिक ही बने रहते हैं । 
उनके लिए पदार्थ और चेतन एक ही है क्योंकि वे शक्ति सम्पन्न हैं। वे 
पदार्थ को चेतन-शक्ति में और चेतन-शक्ति को पदार्थ में परिवर्तित कर 
सकते हैं । 


डॉ० सिह--रसायन शास्त्री और वैज्ञानिक सोचते हैं कि कुछ तत्त्व आत्मा को 


आठयाँ प्रातःकालीन समण . कूद 


भौतिक जगत में रहने के लिए सहायक बनते हैं। उनका कहना है कि वे 
तत्त्व हैं--कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजव और आक्सीजन । ये मुख्य तत्त्व ही 
मिलकर जीव की उत्पत्ति करते हैं। मैं सोचता हूँ कि वेद हमें सिखाते हैं 
कि जीव को विकसित होने के लिए चेतन-शक्ति पहले से अस्तित्व में रहने 
वाले इन रासायनिक तत्त्वों में प्रवेश करती है । क्या यह ठीक है ? 
ओल प्रभुपाद--हाँ, उदाहरणार्थ, पृथ्वी उन सभी भावश्यक तत्त्वों को अपने भीतर _ 
सेंजो कर रखती है जो एक पौधे को उगने के लिए आवश्यक हैं, कितु सर्वे- 
प्रथम आपको एक बीज तो धरती में बोना ही होगा । इसी प्रकार एक माँ 
अपने गर्भाशय में उन सभी आवश्यक उपकरणों को दूसरा शरीर बनाने के 
हेतु तैपार रखती है, कितु पिता सर्वप्रथम उसमें बीज डाले तभी बच्चा 
विकसित होगा । कुत्ता कुत्ते का शरीर बनाता है और एक मनुष्य मनुष्य का 
शरीर बनाता है। ऐसा क्‍यों है ? क्योंकि सभी भावश्यक उपकरण क्रमशः 
वहाँ विद्यमान हैं । ह 
हम अपने शरीर में एक निश्चित मात्रा में रसायन पाते हैं, चींटी के 
शरीर में उससे कम मात्रा और हाथी के शरीर में उससे अधिक माता में । 
अस्तु, मैं यदि चींटी की अपेक्षा अधिक रसायन पैदा करूँ अथवा हाथी मेरी 
अपेक्षा अधिक रसायन पैदा करे तब तनिक विचार करें कि ईश्वर कितने 
अधिक रसायनों को बना सकता है ? यही बाधार है जिसके वल पर वैज्ञानिकों 
को सोचना चाहिए कि हाइड्रोजन और भआक्सीजन को मिला कर पानी कैसे 
बनाया जा सकता है। अन्यथा वे लोग इस बात का पता नहीं लगा सकते 
कि सागर की विशाल जलराशि को बनाने के हेतु विपुल मात्रा में हाइड्रोजन 
और भॉकक्‍्सीजन का भंडार कहाँ से आया ? मूल स्रोत क्या है ? कितु हम 
लोग उसकी खोज कर सकते हैं । यह हाइड्रोजन भौर आक्प्तीजन “विराट- 
रूप” में विद्यमान हैं। अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के शाश्वत्‌ विराट रूप में उनका 
अस्तित्त्व है । वैज्ञानिक इस सीधे सादे सत्य को क्यों नहीं समझते ? हाइड्रोजन 
और भॉक्सीजन सागर में पानी वनाने के लिए मिलते हैं। हम दोनों इस 
तथ्य को स्वीकार करते हैं। कितु वैज्ञानिक यह सुनकर आश्चये चकित हो 


५६ | जीवन का खोत जीवन 


जाते हैं कि हाइड्रोजन और ओऑक्सीजन के .विपुल भंडार का मूल स्रोत 
“अचिन्त्य शक्ति” है अथवा अतुलनीय श्रीभगवान्‌ की योगशक्ति । 


“जीवन की व्याख्या 


डॉ० सिह--जीवित और मृत की परिभाषा के संबंध में वेज्ञानिक समुदाय के 
अंतर्गत मैंने एक भसहमत्ति देखी है । कुछ लोगों का कहना है कि यदि किसी 
वस्तु को हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं तो वह जीवित होगी। इसलिए 
उनका दावा है कि उन्होंने जीव की उत्पत्ति की है, क्योंकि प्रयोगशाला में 
विनिमित कतिपय बड़े डी. एन. ए. अणु अपने को पीछे की ओोर मोड़ सकते 
हैं। अर्थात्‌ वे अपनी शक्ति के बल पर और अनेक अणुओं की पंक्ति खड़ी 
कर सकते हैं । कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये डी. एन. ए. अणु जीवित हैं 
ओर दूसरे कहते हैं कि नहीं ये मृत हैं । ब 
श्रील प्रभुपाद-चूंकि कुछ लोग एक बात कहते हैं और अन्य लोग दूसरी बात 
कहते हैं, इसलिए उनका ज्ञान अवश्य ही अपूर्ण होगा । 
. डॉ० सिहू-क्या हम लोग जीवित की परिभाषा “चेतना युक्त” ओर मृत की 
. व्याख्या “चेतना रहित कर सकतें हैं ? ... 
श्रील प्रभुपाद--ठीक है। यही अंतर है जीवित और मृत में । जैसा कि श्रीकृष्ण 
पगवदगीता (२.१७) में कहते हैं--अविनाशि तुं तद्विद्धि पेन संवेसिद ततस्‌। 
जो सारे शरीरों में व्याप्त है, वह भविनाशी है। कोई भी व्यक्ति समझ 
: सकता है कि सारे जीवित शरीरों पर क्या फैला हुआ है--यही भावना है । 
हम लोगों की भावना के भनुसार मृत्यु के समय हम लोगों को एक विशेष 
: भाकार का शरीर प्रदान किया जाता है। यदि बापके भीतर कुत्ते की भावना 
' है तो आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा और यदि आप में ईश्वर संबंधी भावना 
: है, तो आपको देव शरीर प्राप्त होगा । श्रीकृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्वता - 
: देते हैं कि वह जिस प्रकार का.शरीर चाहे चुन ले । 


यान्ति देवब्ता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्नताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति सद्याजिनो5पि सामू्‌॥ 


आठवाँ प्रतत:कालीन शसण के 


अर्थात्‌ देवताओं को पूजने वाले देवताओं का शरीर प्राप्त करते हैं पित्तरों 
को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त 


होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए 
मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता । 


डाधिन का निषेध 


डॉ० सिह-यदि मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती तो क्या उसे पुनः मानव शरीर 
पाने से पूर्वे सभी चौरासी लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है ? 
श्लील प्रभुषाद--नहीं, प्रकृति के नियमानुसार जीवन के केवल निम्नस्तर पर ही 
जीवात्मा सीढ़ी प्रति सीढ़ी प्रगति करती है। मनुप्य की आकृति में पहुंचने पर 
... जीव को दूरदर्शितापूर्ण उन्नत भावना से सहायता पहुँचाई जाती है । भस्तु, 
यदि वह व्यक्ति भावना के स्तर पर उन्नत है तो वह एक कुत्ते या बिल्ली 
. का शरीर नहीं पायेगा | उसे दूसरा मानव शरीर मिलेगा । 


प्राप्प पुष्यक्षत्तां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समा: । 
शुद्चीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोषभिजायते ॥ 
धोगकराष्ट: शब्द किसी एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो योग का 
अभ्यास कर रहे थे, कितु किसी कारणवश उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। 
यहाँ उत्कर्ष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । उसे पुनः मानव शरीर प्राप्त 
हुआ है। वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाता । जैसा कि हम अपार्टमेंट 
के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि आप अधिक पैसा चुका सकते हैं तो 
आपको बेहतर गृहकक्ष रहने को मिल जायेगा । आपको पहले निम्नस्तर के 
गृहस्थ में नहीं आना पड़ेगा । 
डॉ० सिह--आप जो कुछ कह रहे हैं वह डाविन के विकासवाद के सिद्धांत के 
बिल्कुल विरुद्ध है । 
'.. भौल प्रभुपाद--डाविन एक दुष्ट है। उसका सिद्धांत क्या है? हम डाबिन के 
दर्शन को दुकरा देते हैं। जितना ही हम डाबिन के सिद्धांतों को ठुकराते हैं 
उतना ही हम बाध्यात्मिक भावना के क्षैत्र में उन्नत होते हैं । 


ईद ह जीवन का रलोत जोबन 


डॉ० सिह--अनेक वैज्ञानिक डाविन के सिंद्धांतों पर शंका करते हैं ? कितु डाविन 
के समर्थक कहते हैं कि जीवन पदार्थ से निकला और उनका विश्वास है कि 
सृष्टि के प्रारंभ में उच्चकोटि की योनियाँ जैसे पशु और मनुष्य योनियाँ 
नहीं थीं । 
अल प्रभुपाद--डाविन और उसके अनुयायी दुष्ट है। यदि सृष्टि के प्रारंभ में 
उच्च कोटि ,की योनियाँ नहीं थीं तो आज वे कैसे अस्तित्त्व में हैं? और - 
निम्न श्रेणी की योनियाँ आज भी -क्योंकर विद्यमान हैं ? उदाहरण के लिए 
' भाज वर्तमान .क्षण में हम दोनों को देखते हैं बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख गधा । 
ये दोनों जीवात्माएँ क्‍यों एक ही साथ विद्यमान हैं ? गधें का स्वरूप ऊपर 
 विंकसित होकर लुप्त क्यों नहीं हो गया ? हम लोग किसी बंदर को मनुष्य 
का बच्चा पैदा करते हुए कभी क्‍यों नहीं देखते हैं ? डाविनवाद का यह 
: सिद्धांत कि मनुष्य का जीवत अमुक-अमुक समय में प्रारंभ हुआ, मूर्खेतापूर्ण 
है। भगवदुगीता कहती है कि आप सीधे ही अपनी इच्छानुसार किसी भी 
योनि में अपने को बदल सकते हैं। कभी मैं अमेरिका की यात्रा करता हूँ 
कभी आस्ट्रेलिया की और कभी भअफ्रिका की । ये देश पहले से ही भस्तित्त्व 
' में हैं। मैं केवल उनके वीच हो कर यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 
* यहाँ आया हूँ इपलिए मैंने अमेरिका का निर्माण किया है अथवा मैं ही अमेरिका 
बन गया हूँ और अभी बहुत से ऐसे देश हैं, जिनको मैंने देखा ही नहीं है । 
क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अस्तित्व में नहीं है ? वैज्ञानिक जो 
डाविन का संमर्थन-करते हैं, अज्ञानी हैं। भगवद्गीता कहती है कि सभी 
योनियाँ एक साथ ही भस्तित्त्व में हैं और जिस योनि में जन्म लेने की आपकी 
इच्छा हो, उसमें आप जा सकते हैं । यदि आपकी इच्छा हो तो आप ऊपर 
श्रीभगवान्‌ के वेकुंठ धाम भी जा सकते हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा यह 
सब भगवदूगीता में घोषित किया गया है । 


नवाँ प्रातःकालोन भ्रमण 


१३ मई, १६७३. 
चेवियट हिल्स पार्क, लास ऐजिल्स । 


श्रील प्रभुषपाद के साथ हैं डॉ० सिह, कर्णघार दास अधिकारी 
और अन्य छात्नरगण १ 


. मनुष्य का कुत्ते के रूप में विकास 

शल प्रभुपाद--तथाकथित वैज्ञानिक एक छलयुक्त सिद्धांत में विश्वास कर रहे 
हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं अहं स्वस्थ प्रभवः- “मैं ही सभी वस्तुओं का मूल 
स्रोत हूँ ।” (भगवद्गीता १०.८) श्रीकृष्ण जीवन हैं, कृष्ण मृत पत्थर नहीं 
हैं । 

डॉ० सिह--इसलिए जीव से ही पदार्थ की उत्पत्ति हुई, क्‍यों ? 

श्रील प्रभुपाद--हाँ, और पदार्थ जीव के आधार पर ही बढ़ता है। मेरो शरीर 
मेरी ही आत्मा के बल पर विकसित होता है। उदाहरणार्थ मैंने यह भोवर- 
कोट पहन रखा है, जो कि मेरे शरीर के आकार के बनुसार ही बनाया गया 
है। कितु मैं यदि यह सोचूँ, “मैं यह भोवरकोट हूँ ?” तो मूर्ख समझा 
जाऊँगा । 

विद्यार्थी--श्रील प्रभुषाद, धातुविज्ञान के पंडितों ने यह सिद्ध किया है कि 
पर्वत तलछट की गतिविधियों के कारण बढ़ रहे हैं। क्या यह विकास 


५ 
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परमात्मा की उपस्थिति के कारण है ? ह 

श्रील प्रभपाद--हाँ, श्लरीमद्भागवतत में वर्णन है कि पर्वत भगवान्‌ के शरीर के 
हडिडरयाँ हैं औौर घास उनके शरीर के रोम | इसलिए इस विचार से ईश्वः 
का शरीर सबसे बड़ा है । 

डॉ० सिह--श्रील प्रभुपाद, पशुओं के शरीर में बात्मा के प्रवेश और भनुष्यों बे 
शरीर में भात्मा के पुनर्जन्म में क्या अंतर है ? 

श्रोल प्रभुगाद-पशुओं का पुन्जेन्म केवल एक दिशा में ही--ऊपरी स्तर में होत 
है, कितु मनुष्य की आत्मा ऊपर नीचे किसी शी स्तर पर पुनर्जन्म ले सकर्त 
है | शरीर जीवात्मा की इच्छानुसार ही दिया जाता है.। निम्नस्तर के पः 
केवल एक प्रकार की ही इच्छा रखते हैं, कितु मनुष्यों की सहस्रों, लाखं 
इच्छाएँ होती हैं-पशुओं की इच्छाओं के साथ मानव-कामनाएँ भी । प्रकृति 
के नियमानुसार निम्नस्तर की योनियाँ पशु के रूप से उच्च .मानव के रूप 
में उन्‍तत होती चली भाती हैं । कितु एक वार मनुष्य -के रूप में प्रतिष्ठिः 
हो गए और श्ीकृष्णभावनामृत का भाव अपने भीतर नहीं जगाया.- तो आपक 
पुनः कुत्ते या विलली के शरीर में लौटना पड़ेगा । 


निर्वाण 


डॉ० सिह--मनुष्य जीवन के स्तर से ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में जीव ज 
सकता है, वैज्ञानिकों को इसकी कोई सूचना नहीं है । 2... ४ 

शल प्रभुपाद--इसलिए मैं कहता हूँ कि वे लोग दुष्ट हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहं 
है, फिर भी उनका दावा है कि वे, लोग वैज्ञानिक हैं। सच्चा विज्ञान त॑ 
भगवद्गीता में है, जहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं--यान्ति देवव्नता देवान्पितृन्यानि 

:. पिठृव्ताः । (गीता ६.२५) इसका अर्थ यह है कि इस जीवन में च्यक्ति जि 

: - की भी पूजा करता है, वह .दूसरे जन्म में पाने वाले शरीर के प्रकार क 
संकल्प कर लेता है । कितु व्यक्ति यदि श्रीकृष्ण की उपासना करता है तो व 
पुतर्जन्म की प्रक्रिया को पूर्णतया समाप्त कर देता है । “ये प्राप्य न निवर्तर 
तद्धाम परसं मस !” “जब व्यक्ति मेरे परमधाम में चला जाता है, तब व 
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इस जन्म-मृत्यु संबंधी भौतिक जगत्‌ में कभी नहीं लौटता ।” [गीता ८.२१] 
आध्यात्मिक जगत्‌ तक मनुष्य का उत्कर्ष (संसिद्धित परमार) मानव जीवन 
की चरम सिद्धि है। भगवद्गीता पढ़िये, उसमें सब कुछ है। कितु वैज्ञानिक 
इस पूर्णता की कोई जानकारी नहीं रखते । यहाँ तक कि वे लोग जीवात्मा 
के इस शरीर से परे अस्तित्त्व में भी विश्वास नहीं करते । 
डॉ० सिह--बे लोग जीवात्मा के संबंध में कोई चर्चा नहीं करते । वे केवल शरीर 
. के सबंध में बात करते हैं । ह ु 
विद्यार्थी--उनकी मान्यता बुद्ध दशेन के निकट जान पड़ती है । बुद्ध धर्मावलंम्बी 
कहते हैं कि शरीर एक भवन की तरह है । जैसे एक मकान लकड़ियों के 
सहारे एक में जुड़ाकर टिका हुआ है । उसी प्रकार मनुष्य का शरीर विभिन्‍न 
. रसायनों के द्वारा एक में जुड़ा हुआ है। और जब शरीर मरता है तब वह 
उस मकान की तरह है जो धराशायी हो जाता है और फिर वहाँ भवन शेष 
नहीं रह जाता, उसी प्रकार शरीर सामान्य रसायनों में परिवर्तित हो जाता 
है और फिर वहाँ न तो शरीर रहता न जीवन ? 
श्रील प्रभुषाद-वह स्थिति निर्वाण की दशा कही जाती है। भौर तब इन 
उपकरणों की सहायता से आप दूसरा शरीर या दूसरा गृहनिर्माण कर सकते 
हैं। यही बुद्धवाद है। बुद्ध मतावलंबी आत्मा के संबंध में कोई ज्ञान नहीं 
' रखते । 
भाग्य और करे 
चिद्यार्धी--कुछ वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि एक ही शरीर में अनेक भात्माएँ रहती 
हैं। वे चींटी का उदाहरण देते हैं ॥ यदि आप उन्हें बीच से काट कर दो 
भागों में विभक्त कर दें तो दोनों ही भाग जीवित रहेंगे। उनके कथनानुसार 
यह सिद्ध होता है कि मूल शरीर में दो आत्माएँ 'पहले से ही विद्यमान 
थीं। 
श्रील प्रभपाद--नहीं । यह तो सामान्यतः ऐसा है कि कीट के शरीर के अन्य भाग 
में दूसरी नई भात्मा आाकर बस गई है। ह 
डॉ० सिह--क्या भात्मा के लिए यह अनिवार्य है कि वह .आध्यात्मिट वा 
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.. भौतिक शरीर अवश्य धारण करे ? 
क्षील प्रभपाद--आत्मा पहले से ही एक आध्यात्मिक शरीर रखती है जिसे भौतिक 
शरीर ऊपर से ढक लेता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ही ऊपर विकसित 
होता है-मेरी आत्मा के बल पर, किंतु मेरा भौतिक शरीर भप्रक्तित है। 
सच्चा शरीर तो आध्यात्मिक है। मैं उन अनेक विविध शरीरों को स्वीकार 
कर रहा हूँ, जो मेरे विधान के अनुसार अस्वाभाविक हैं। मेरी वेधानिक 
स्थिति श्रीकृष्ण का दास बनने की है । जब तब मैं उस पद तक नहीं पहुँचता, 
. तब तक मैं पदांर्थ का सेवक बना रहता हूँ और मुझे भौतिक शक्तियों के 
, नियमानुसार अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं । हमें एक शरीर प्राप्तं होता 
: है फिर हम उसे त्याग देते हैं।हम कुछ गौर अन्य वस्तु की कामना करते 
. हैं कौर फिर दूसरा शरीर पा जाते हैं। भोतिक जगत्‌ के. कड़े नियमों के 
मनुसार यह प्रक्रिया चलती रहती है। लोग सोचते हैं, कितु वे सदैव प्रकृति 
. के कर्म विधान के अंतर्गत रहते हैं । 


) - ५» प्रकृतें: क्रियमाणानि गणः कर्माणि सर्वशः। 
. अहंंकारविमृदात्मा कर्ताहमिति . भन्‍्यतें ७ 


“विमोहित भात्माएँ भौतिक जगत्‌ के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत रह . 

कर सोचती हैं कि प्रकृति के सारे कर्म हम करते हैं मर्थात्‌ वे अपने को 

5 ही सारे कर्मों का कर्ता मानते हैं। (गीता ३.२७) इस विमोह का कारण 
यह है कि जीवात्माएँ सोचती हैं--“में यह शरीर हूँ ।”” 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेष्जुन तिष्ठति ॥ 
भ्रामयन्सर्दभुतानि यन्त्रारूढनि सायया॥ 


“इस श्लोक में यंत्र शब्द अथवा “मशीन” का अर्थ है कि किसी भी योति में 
हम लोग विभिन्‍न शरीरों में प्रमण कर रहे हैं जो भौतिक जगत के द्वारा 
प्रदत्त मशीन की भाँति हैं। कभी-कभी हम उच्च स्तर की योनियों में भ्रमते 
हैं भोर कभी निम्न स्तर की । कितु यदि ग्रुरुकपा से और श्रीकृष्ण की दया 


' भर्वां गातःकालोन रमण ह श 


से व्यक्ति के भीतर समपित भावना का बीज अंकुरित हो जाता है और वह 
उसे बौर बढ़ाता है तो वह व्यक्ति जन्म और मरण के चक्कर से बच सकता 
है । तब उसका जीवन सफल है। अन्यथा उसे ऊपर नीचे विभिन्‍न थोनियों 
में घूमना पड़ेगा । कभी वह घास की एक पत्ती बनेगा, कभी वह सिंह अथवा 
“ ऐसा ही कुछ औौर । | 0. « । 
ज्ञान के रूप सें अज्ञान का विज्ञापन 

विद्यार्थी--तो भोग करने की कामनाओं के कारण ही हम भोतिक शरीर प्राप्त 
करते हैं जौर श्रीकृष्ण को पाने की इच्छा क्‍या हमें स्वाभाविक स्थान पर 
लाती है ? 

शरीस प्रभुपाद--हाँ । ५ 

डॉ० सिह--कितु ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न प्रकृति के विरुद्ध हमारा संघर्ष 
निरंतर चल रहा है। यद्यपि हम श्रीकृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तथापि 
बात्मतुष्टि के हेतु उठने वाली इच्छामों के विरुद्ध भी हम बराबर लड़ रहे 
हैं। क्या यह सर्देव चलता है ? 

, विद्यार्थी-शरीर भीतर से एक निरंकुश शासक की भाँति है । 

श्रील प्रभुपाद--ठीक है । इसका अर्थ यह है कि आप लोग भौतिक अथवा माया 
के कठोर नियंत्रण में हैं । 

डॉ० लिह--तथापि हम भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा की कामना करते हैं ? 

श्रील प्रभुपाव--ठीक है। एक चोर को यह ज्ञात होगा कि यदि वह चोरी करेगा 
तो वह ग्रिरफ्तार किया जायगा और जेल में बंदी बनाया जायगा । उसने 
दूयरे चोरों को पकड़े जाते देखा भी होगा, तथापि वह अभी भी चोरी करता 
है। यद्यपि उसे ज्ञात है कि वह राज-सत्ता के अंतर्गत है, तिस पर भी वह 
अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। इसे तामस अथवा अज्ञान कहते हैं । इसलिए 
ज्ञान आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करता है । भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भर्जुन 

को ज्ञान देते हैं, वे शिक्षा देते हैं--“तुम यह शरीर नहीं हो ।7 इसलिए ज्ञान 

माध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है । कितु वह विश्वविद्यालय कहाँ है जो इस 
त्ञान की शिक्षा देता है ? डॉ० सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हैं ति-कहाँ: 
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है वह विश्वविद्यालय, जो इस शान की शिक्षा देता हो? 
डॉ० सिह--कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है । 
श्रील प्रभुषपाद-शिक्षा की यही स्थिति है--उसमें ज्ञान नहीं है। वे सामान्यत 
'. ज्ञान के रूप में अज्ञान का विज्ञापन करते हैं। . 
डॉ ० सिह-कितु वैज्ञानिक यदि इस बात को जान गए कि वे शरीर नहीं हैं, तब 
तो उनका पूरा-पूरा सोचने का ढंग ही. बदल जायगा | । 
श्रील प्रभुपाद-हाँ, हम वही चाहते हैं । ( 
विद्यार्थो--कितु वे लोग अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते । 
श्ल प्रभपाद--तब तो यह भौर भी मूर्खता है । यदि भाप मूर्ख हैं, कितु बुद्धिमान 
होने का दिखावा करते हैं, तब तो यह भौर मूखंता है । तब आप प्रगति 
नहीं कर सकते हैं और यदि भाप अज्ञान में रहते हैं तथा स्वयं ही को 
बुद्धिमान के रूप में विज्ञापित करते हैं, तव तो भाप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। 
आप अपने को छल रहे हैं भौर दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं । 20 भ्यता 
की इस भौतिक उन्नति के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि वास्तव में ५ लोग 
विल्‍्ली एवं कुत्ते भी भाँति वन गए हैं । उदाहरणार्थ उन्होंने एक 
: विभाग खोल रखा है भोर जैसे ही भाप किसी देश में प्रवेश करते हैं, ये 
: कुत्ते जाते हैं मौर कहते हैं, “जाल, जाल, जाल । आप यहाँ क्यों है! हैं? 
आपका व्यवसाय व्या है? यह एक प्रहरी की गत्तिविधि है। एक प्रथम 
श्रेणी के भले मनुष्य के पास से पिस्तौल की जाँच की जाती है / लोगों का 
विश्वास नहीं किया जा सकता है और आजकल तो अनेक शिक्षित !॥ 
एवं चोर हैं। अस्तु, प्रगतिशील का क्‍या अर्थ है ? क्या हम कह संकते हैं 
कि शिक्षा का आर्थ प्रगत्तिशीलता है ? क्या यह सभ्यता है? 






तर्क और ज्ञान के आधार पर अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष 


विद्यार्थो-कुछ लोग कहते हैं कि वियतनाम युद्ध का एक कारण यह भी था कि 
कम्युनिष्ट नास्तिक थे । यह आस्तिक और नास्तिक के वीच का झगड़ा था | 
कम से कम युद्ध के लिए एक बहाना यह भी दिया गया था । 


नवाँ प्रातः:कालीन झछमण हू 


है 


श्रील प्रभुपाद--हम भी नास्तिक को भारने के लिए तेयार हैं। परंतु वह मारना 
उपदेश के द्वारा होगा । यदि मैं आपके अज्ञात को नष्ट कर द॑ तो यह भी 
मारना ही कहा जायगा। मारने का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति हाथ में 
तलवार उठाए 
डॉ० सिह--युद्ध के हेतु एक नवीन विधि ? 
ओऔल प्रभुषाद-नहीं । तर्क एवं ज्ञान के बल पर अज्ञान के विरुद्ध युद्ध सदैव रहा 
है। जीवन में शारीरिक मान्यता शरीर को अधिक महत्त्व देना पशु जीवन 
है। पशु पदार्थ और शक्ति के बारे में नहीं जानता और जो व्यक्ति शरीर 
को अधिक महत्त्व देने वाले सिद्धांत का पोषक है, वह जानवर से बढ़कर नहीं 
है। जब एक जानवर “बात करता है” बुद्धिमान व्यक्ति हँसता है। ऐसी 
“बात” सूर्खता है। पशु ज्ञान की बात नहीं कर सकता | 
विद्यार्थो---कम-से-कम पशु कुछ नियमों-सिद्धांतों के आधार पर जीते हैं। वे किसी 
को अनावश्यक मारते नहीं और भावश्यकता पड़ने पर ही भोजन करते हैं. 
जबकि मनुष्य अनावश्यक रूप से दूसरों को मारता है और अनावश्यक भोजन 
: करता है । इसलिए एक विचार से मनुष्य पशुओं की अपेक्षा निस्तस्तर 
के हैं । 
श्रीत प्रभुपाद--अस्तु, हमको पशुओं से अधिक कष्ट झेलता होगा। श्रीकृष्ण- 
भावनायृत एक छलपूर्ण, भावुक धार्मिक आन्दोलन नहीं है। वह एक वैज्ञानिक 
आन्दोलन है और इसकी संरचना मानव को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के हेतु 
हुई है । हि ह 
डॉ० सिह--वैज्ञानिक और अन्य लोग कहते हैं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु सयोग से 
'घट रही है । 
श्रीत दा क्या वे लोग इस विषय पर पुस्तक भी संयोग से ही लिख 
' रहे हैं ? 
फर्णघार--उनका कहना है कि पुस्तकें भी संयोग से ही लिखी गई हैं। 
शऔील प्रभुपाद--तव उन लोगों का क्या महत्त्व है ? संयोग से तो कुछ भी लिखा 
: जा सकता है। 
प्‌ 


६६ जीवन का स्रोत जीवन 


डॉ ० सिह--फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉ० जे० मोनोड को सन्‌ १६६४५ में नोबुल पुरस्कार 
मिला | वह कहता है कि प्रत्येक वस्तु संयोग से प्रारंभ हुई । और संयोग से 
ही कुछ रसायन मिले और मूल जीवाणुओं का निर्माण हुआ | 

श्रील प्रभुपाद--कितु रसायन कहाँ से आए ? | 

डॉ० सिह--उनके मतानुसार वे कण भी सामान्यतः संयोग से ही निर्मित हुए भौर | 
जब जावश्यकता पड़ी, रसायन के कण जीवाणु स्वतः उत्पन्न हो गए। | 

झील प्रभुपाद-जब प्रत्येक वस्तु संयोग से ही घटित हो रही थी, तब वर्हा 
आवश्यकता कैसे होंगी ? संयोग और आवश्यकता की बात एक ही साँस 
वह कंसे कह सकता है ? यह मूर्खतापूर्ण बात है । यदि प्रत्येक वस्तु 8 
से ही प्रेरित है, तव॒ लोग अपने बच्चों को पाठशाला में क्‍यों भेजते हैं 
क्‍यों तहीं संयोग के आधार पर ही उन्हें विकसित होने देते ? कल्पना कीजिए 
कि मैं एक कानून तोड़ता हूँ, “अच्छा, यह संयोग से घटित हो गया है | 
क्या मैं क्षमा कर दिया जाऊँगा ? 

डॉ० सिह--तव क्या भज्ञान के कारण अपराध होता है ? 

श्रील प्रभुपाद--हाँ, यही कारण है-मेरा अज्ञान । 

“यह कहना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण होगा कि एक वायलिन जँसा 

सुंदर वाद्ययंत्र संयोग से बनाया गया । 

भील प्रभुपाद-ठीक है । यह सब से अधिक खेदजनक बात है कि श 
मान्यता प्राप्त करे। वह मूख॑तापूर्ण बातें कर रहा है और उसे मार 
मिल रही है । 


' 


॥ै 

६ 
३ 
| 


दसवाँ प्रातःकालीन भ्रमण 
१४ मई, १६७३. 
चेवियट हिल्स पार्क, लास ऐंजिल्स । 


श्रील प्रभुपाद के साथ डॉ० सिंह ओर अन्य छात्रगण चल रहे हैं । 


वेज्ञानिक की भूल 


श्रील प्रभुपाद--वैज्ञानिकों की भूल यह है कि वे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों 


शक्तियों के संबंध में अज्ञानी हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु भौतिक है और 
वह पदार्थ में से उत्पन्न होती है। उनके सिद्धांत की तुटि यह है कि जीवनी-शक्ति 
के स्थात पर पदाय्थ से प्रारंभ करते हैं। चूँकि पदार्थ जीवनी-शक्ति से उत्पन्न 
होता है इसलिए एक प्रकार से प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक 
शक्ति एक स्रोत है और वह भौतिक शक्ति के बिना अस्तित्त्व में नहीं रह 
सकती | यह कहना सच है कि अंधकार प्रकाश से प्रारंभ होता है न कि प्रकाश 
मंधकार से प्रारंभ होता है । वैज्ञानिक सोचते हैं कि चेतना पदार्थ के भीतर 
से फूटती है। यथार्थ में चेतना सदेव विद्यमान रहती है, कितु जब यह 


' अज्ञान के पर्दे से घिर जाती है अथवा च्युत हो जाती है, तब वह संज्ञाशुन्य 


का एक रूप धारण कर लेती है। 
इसलिए “भौतिक” का अथ है श्रीकृष्ण को भूलना भौर “भाध्यात्मिक” 
का अर्थ है श्रीकृष्ण के प्रति पूर्ण भावना । क्या यह स्पष्ट है ? यह समझने 


ष्छ 


ध्द 


जीवन का स्रोत जीवन 


का प्रयास दिखाई नहीं देता, तब हम अंधकार में रहते हैं | सूर्य के प्रकाश 

में बादल नहीं रहते क्योंकि उनका रहना सूर्य की प्रकृति के विरुद्ध होगा। 

किंतु सूर्य की शक्ति के सहारे अन्य वस्तुएँ अस्थाई रूप में निर्मित होती हैं, 

जैसे कुहरा, वादल भौर अंधकार। ये निर्माण अस्थाई हैं, कितु सूर्य स्थाई; 
है । इसी प्रकार भौतिक प्रकृति अस्थाई है, कितु आध्यात्मिक प्रकृति स्थाई 
है। श्रीकृष्णभावनागृत का आशय है इस भौतिक प्रकृति से मुक्त होकर 
स्थाई आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त करना । परिवर्तनंशील वातावरण नहीं । 


जाँ० सिह--क्या यह संशयग्रस्त भावना आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा निर्मित है ? 
श्रोल प्रभुपाद-हाँ । ह 

डॉ० सिह--ओऔर क्या पदार्थ भी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही निर्मित है ? 
श्रील प्रभुपाद--अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रचततते । श्रीकृष्ण कहते हैं--मैं 


, सारे आध्यात्मिक एवं भौतिक जग्रतू का मूल कारण हूँ । प्रत्येक वस्तु मुझसे 


. उत्पन्न होती है।” [गीता १०.८] श्रीकृष्ण ही सारी अच्छी बुरी वस्तुओं के 


जन्मदाता हैं। वस्तुतः “बुरा और अच्छा” यह भौतिक विभाजन है। 
श्रीकृष्ण का निर्माण उत्तम है, और श्रीभगवान्‌ तो सर्देव अच्छा है ही । जिसे 
आप बुरा समझते हैं, वह भगवान्‌ के लिए उत्तम है ।' इसलिए हम लोग 
श्रीकृषण को ठीक-ठीक समझ नहीं सकते । वे कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो 
हमारी दृष्टि में चुरा हो सकता है, कितु उनके लिए बुरा और अच्छा ऐसा 
कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ, श्रीकृष्ण ने सोलह हजार पत्नियों के साथ व्याह 
किया | कुछ लोग इसकी आलोचना करेंगे, “भोह, वे स्त्रियों के पीछे पागल 
थे |” कितु वे पूर्ण चित्र नहीं देखते हैं। श्रीकृष्ण की शक्ति इतनी अधिक 
है कि उन्होंने सोलह सहल्ल विभिन्न पतियों के रूप में अपना विस्तार कर 
लिया । | 


“प्रत्येक वस्तु एक है” कहना सूर्खता है। 


डॉ० सिह--आपने कहा था कि भौतिक जगत्‌ का यह संशयपूर्ण कुहरा अस्थाई 


है। फिर इस क्षणभंगुर वस्तु से अपने को मुक्त करने की चिंता हमें करनी 
चाहिए? 


| दसवाई प्रतत:कालीन ल्मण ह । ६६ 


श्रील प्रशुपाद--अपने शरीर पर आप कपड़ा क्‍यों धारण करते हैं ? नरत रहकर 
आप चल फिर सकते हैं। कुछ घंटों में वातावरण स्वच्छ हो जायगा । तब 
भाप शरीर को क्यों ढँकते हैं ? ह 

डॉ० सिह--खतरा अब है। 

श्रील प्रभुषाद--जब कभी भी हो, आप अपने शरीर को ढँकने का प्रयत्न क्यों 
करते हैं ? 

डॉ० सिह--असुविधा से अपने को बचाने के लिए । 

अल प्रभुपाद--ठीक है। अन्यथा भाप असुविधा में पड़ेंगे। कपड़े पहनने के 
विषय में चिता न करता--मायावाद--सिद्धांत है । “प्रत्येक वस्तु अपने आप 
आएगी, तो चिता क्‍यों की जाय ? प्रत्येक वस्तु एक है ।” यह एक मूख॑तापुर्ण 
सिद्धांत है। मायावाद दर्शन यह है कि भगवान्‌ एक है और प्रत्येक वस्तु 
तथा प्रत्येक जीवात्मा भगवान्‌ के समान है ! 

रसायन शास्त्रियों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है । यदि वे जीव 
से प्रारंभ करें, कितु दुर्भाग्य से वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अंधकार से प्रारंभ 
होती है बर्थात्‌ मृतक पदार्थ, हम लोग इसी का विरोध करते हैं । हम कहते 
हैं, “जीव से प्रारंभ करो | गौर वे कहते हैं, “नहीं, पदार्थ अंधकार से 
प्रारंभ करो ।” वे अंधकार में हैं, इसका कारण साधारण है। यदि एक 
व्यक्ति अंधकार से प्रकाश में जाता है तो वह सोचता है कि अंधकार ही 
प्रारंभ है। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन भर अंधकार में रहे और 
अचानक आप अभी प्रकाश में आते हैं। तव आप सोचेगे, “मोह, प्रकाश 
अंधकार से निकला है!” वास्तव में जब प्रकाश मंद पड़ता है तब अंधकार 
का प्रारंभ होता है | अंधकार प्रकाश को जन्म नहीं देता । 

डॉ० सिह--तव क्‍या अंधकार प्रकाश पर निर्भर करता है ? 

'श्रील प्रभुपाद--हाँ, अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंधकार नहीं है । जब 
प्रकाश मंद पड़ता है तब हम हम अंधकार का अनुभव करते हैं। उसी 
प्रकार जब हमारी आध्यात्मिक चेतना अथवा श्रीकुण्णभावनामत भद पडता 
है, तव हमारी भावना भौतिक हो जाती है। -: 


३३ जीवन का स्लोत जीवन 

प्रात:काल हम जागते हैं और सायंकाल तक थक जाते हैं एवं सोने के 

लिए चले जाते हैं। जब जीवन में किसी प्रकार से व्यवधान पड़ता है, हम 

सोचते-सोचते सो जाते हैं। हम रात में सोते हैं और जब प्रातःकाल उतते हैं 

तब हमारी समझ में यह बात भा जाती है कि हमारा जागरण अथवा “जीवन 

सोने की दशा से अस्तित्त्व में नहीं भाया हैं। यहाँ तक भव मैं सो रहा था 

तब भी मैं जीवित .था और उठने पर अब भी जीवित हूँ । .यह स्पष्टठतया 

समझ लेना चाहिए । अपनी माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है । वह सोचता 

है कि उसका जीवन उस दिन से प्रारंभ हुआ जब वह माँ के गर्भ से बाहर 

निकला । कितु यह तथ्य नहीं है | वस्तुतः वह शाश्वत है। उसने अपनी माँ 

के गर्भाशय में अपने भौतिक शरीर का निर्माण किया जबकि वह अचेतन 

अवस्था में था और जैसे ही उसकी शारीरिक रचना पर्याप्त विकसित हो गई 

.. वैसे ही वह अपनी माँ के गर्भाशय से वाहर निकला ओर पुनः चेतना में भा 
.. गया। ७ पा । 
५ सिह--भोर वह मृत्यु के समय पुनः निद्रा में निमग्न हो जाता है । 

आल प्रभुपाद--हाँ । वह भगवदुगीता (८५.१६) में वणित है-- 


सुतग्रास: स एवार्य भृत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्यागमेष्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 


् ह जीव: हलक 
वही यह जीव-समुदाय प्रगट हो-हो कर रात्ति के जाने पर लय होता है और 
.. दिन के आने पर कर्म के वश हुआ फिर व्यक्त होता है ।” 


हम ये शरीर नहीं हैं 


भील प्रभुपाद--आप यह फूल देखते हैं ? यह पुनः चेतना में लौटा है और शीघ्र . 
ही यह सूखा एवं मृत हो जायगा | बही भौतिक जीवन है । जीवन का अर्थ 
है फूंल का केवल खिलना, उसकी मृत्यु नहीं । पदार्थ और शक्ति में यही 
अंतर है। गत जीवन में मेरी जो भावना थी, उसी के अनुसार मैंने यह 
शरीर प्राप्त किया है औौर इप्त जीवन में जो भावता रहेगी उसी के अनुसार 


। दसवाँ प्रात:कालीन अमण ७१ 


भागामी जीवन में मुझे नया शरीर मिलेगा । यह भी श्रीमद्भगवद्गीता 
(८.६) में निश्चित किया गया है-- 


य॑ं य॑ वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 
ते तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 


“हे कुंतीपुत्त भर्जुन ! जिस-जिस भी भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को 
त्यागता है, उस उसको ही निस्संदेह प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन में 
सदा उसी भाव से भावित्त रहा है |” ह 
डॉ० सिह--श्रील प्रभुपादजी, यदि हम अपने इस जीवन की भावना के अनुरूप 
ही सर्देव आगामी जीवन में शरीर प्राप्त करेंगे तो यह कैसे होता है कि हम 
अपने पूर्वजीवन को स्मरण नहीं कर पाते ? 
श्रील प्रभुपाद-आपने गत वर्ष जो कुछ किया क्या वह प्रत्येक बात भापको स्मरण 
है, अथवा कल आपने क्‍या किया वह सब स्मरण है ? 
डॉ० सिह--नहीं, मुझे स्मरण नहीं है । 
श्रील प्रभुपाद--यह आपकी प्रकृति है, आप भूल जाते हैं । 
डॉँ० सिह-कुछ बातें ? 
श्रील प्रभुपाद--और कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक भूल जाते हैं, कितु हम 
सब भूलते हैं । 
डॉ० सिह--क्या यह भौतिक प्रकृति का सिद्धांत है ? 
श्रील प्रभुपाद--हाँ, यह चोरी करने जैसा है। एक जेब काटने वाला है और 
दूसरा बैंक में डाका डालने वाला, कितु दोनों चोरी कर रहे हैं । 
डॉ० सिह--जब हम स्वप्न देखते हैं तब क्‍या सूक्ष्म विलक्षण तत्त्वों द्वारा ले जाये 
जाते हैं ? 
श्रील प्रभुपाद--आप प्रकृति के द्वारा ले जाये जाते हैं। श्रीकृष्ण भगवदुगीता 
(३.२७) में कहते हैं-- 
प्रकृति: क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः 
मु . अहंकारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 


। ह जीवन का स्रोत जीवन 


“संपूर्ण कर्म वास्तव प्रकृति के गुणों द्वारा सम्पादित होते हैं, परंतु तीनों गुणों 

से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है ।” 

हम अपनी वस्तुस्थिति को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक प्रक्ृृति के प्रभाव 

में रहतें हैं । । री 

आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम पाठ यह है कि हम लोग यह शरीर 
नहीं है ? वरन्‌ हम शाश्वत आत्मा हैं। एक समय आप एक बच्चे थे। बब 
आप विकसित मंनुष्य हैं । आपका बचपन का शरीर कहां हैं ? वह शरीर 

. अस्तित्त्व में नहीं है, कितु आप अभी भी विद्यमान हैं, क्योंकि भाप शाश्वत 
हैं। आपका शरीर बदल गया है, किंतु आप नहीं बदले हैं । यही अमरत्व 
का प्रमाण है। स्मरण करें कि आपने कल कुछ कार्य किया और कुछ कार्य 
भाज, कितु आप अन्य वस्तुओं को भूल जाते हैं । आपका कल वाला शरीर 
आज का शरीर नहीं, है। आप. इसे स्वीकार करते हैं भयवा नहीं ? भाप 
यह नहीं कर सकते हैं कि जाज १३ मई, १६७३ है। भाप यह भी नहीं कह 
सकते कि भाज बीता हुआ कल है। तेरह॒वीं मई कल थी | दिन बदल गया 
है, कितु आप अभी भी बीते कल का स्मरण रखते हैं और यही आपकी 
स्मृति शाश्वत होने का प्रमाण है) शरीर वदल गया है, कितु आप उसे 
स्मरण करते हैं, इसलिए भाप शाश्वत हैं, यद्यपि शरीर भस्थारी है । यह 
प्रमाण बड़ा सीधा-सादा है। यहाँ तक कि एक बच्चा भे इसे समझ सकता 
है । क्‍या यह समझना कठिन है ? | 


बदलते शरीर 


डॉ० सिह-लोग अधिक प्रंमाण चाहते हैं।... | 

भील प्रभुपाद--भऔर अधिक क्या चाहिए ? शाश्वतता एक सामान्य तथ्य है। मैं 
एक शाश्वत भात्मा हूँ मेरा शरीर बदल रहा है, कितु मैं परिवर्तित नहीं 
होता | उदाहरणार्थ भव मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ। कभी-कभी मैं सोचता हूं, 
“भोह, मैं कूदा और खेला करता था, परंतु भव मैं कूद नहीं सकता हैँ क्योंकि 
मेरा शरीर बदल गया है।” मैं कृदना चाहता हैं, कितु ऐसा कर नहीं 


दसवाँ प्रातःकालीन छझमण ह ् 


, सकता । कूदने की प्रवृत्ति शाश्वत है । कितु अपने बूढ़े शरीर के कारण 
ऐसा कर नहीं सकता । 
डॉ० सिह--विरोधी लोग यह कहेंगे कि हमारे देखने में भावना की प्रक्रति ऐर 
है कि वह केवल एक शरीर तक ही चलती है । 
आल प्रभुपाद--यह मूर्खता है, भगवद्गीता (२.१३) में श्रीकृष्ण समझाते हैं-- 


देहिनो$स्मिन्यथा देहे कौमार यौवतं जरा। 
तथा वेहान्तरप्राप्तिर्धीर॒स्तत्न न मुह्यति ॥ 


“जिस प्रकार वद्धजीव को इस देह में क्रम से कौमार, योवन तथा वृद्धावस्थ 

की प्राप्ति होती है, उसी भाँति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है 

स्वरूपज्ञानी धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता ।” जैसे कि यह शरीर सदेव 

परिवर्तित होता रहता है, जैसा कि मैं अपने दैनिक अनुभव से देख सकता 

हूँ वैसा ही परिवतंन मृत्यु के समय भी होता है । 

. डॉ० सिह--कितु वैज्ञानिकों के मतानुसार हम यह अंतिम समय का परिवर्तन 
वस्तुत: देख नहीं सकते । 

शऔल प्रभुपाद--उनकी आँखे इतती अपूर्ण हैं कि वे लोग अनेकानेक वस्तुएं नहीं 
देख सकते । उनका अज्ञान श्रीमद्भगवद्गीता को अवैज्ञानिक नहीं बना 
संकता है । वैज्ञानिक अपने ज्ञान की अपूर्णता को क्‍यों नहीं स्वीकार कर 
लेते ? उन्हें सर्वप्रथम अपने ज्ञान की अपूर्णदा को स्वीकारना चाहिए। 
उनके देखने की शक्ति यह तिर्णय नहीं कर सकती कि क्या विज्ञान और क्या 
विज्ञान नहीं हैं | कुत्ते प्रकृति के विधान को नहीं समझे सकते । क्या इसका । 
अर्थ यह हुआ कि प्रकृति के विधान बस्तित्त्व में ही कस हैं ? हे 

डॉ० सिहु---अच्छा, वैज्ञानिक उसे तर्क को स्वीकार कर लेते हैं जल वे कहते | 
हैं कि पूर्ण बनने का मार्ग इंद्रियजन्य सूचनाआा और अनुभवों,“ .. रेत| 
होना चाहिए ।... 

श्रील प्रभुपाद--नहीं । पूर्ण 
के द्वारा कभी पूर्ण * 


3४ जीवन का स्रोत जीवन 


तपूण हू । 
डॉ० आग भुपाद, दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता हैं। क्या यह संभव 
नहीं है कि आत्मा, तीन, चार अथवा पाँच शरीर ग्रहण कर ले और फिर 
मर जाय ? ॥ 
घोल प्रभपाद--आप लाखों शरीरों को स्वीकार करते हैं । मैं कहता हूँ कि आपका 
कल वाला शरीर आज का शरीर नहीं है। अस्तु, यदि आप सौ वर्ष तक 
जीवित रहें तो आपने कितनी बारं.अपने शरीर बदले ? तनिक गणना 
कीजिए ? 
डॉ० सिंह--तेरह । . 
श्रोल प्रभपाद--तेरह क्‍यों ? 
डॉ० सिह--ओऔषधि-विज्ञान रुताता है कि सभी शारीरिक कोशिका प्रत्येक सात 
वर्ष पर पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हैं । 
ओील प्रभुपाद--तहीं, प्रत्येक सात वर्ष पर नहीं, प्रत्येक क्षण में “रक्त के कण, 
:.. बदल रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है ? ; 
० सिह--हाँ ठीक है । 
श्रोल प्रभुषाव--और जैसे ही शरीर के रक्तकण बदलते हैं, भाप अपना शरीर 
बदलते है । ः 
डॉ० सिह--वैज्ञानिक शब्दावली में आत्मा की शाश्वतता को क्या शक्ति के संरक्षण 
के साथ रखकर उसकी तुलना की जा सकती है ? 
अील प्रभपाद--शक्ति के संरक्षण .का प्रश्व ही नहीं उठता है, क्योंकि शक्ति सदैव 
विद्यमान रहती है। ेल्‍ 
डॉ ० सिह---कितु वैज्ञानिक शब्दावली के अनुसार शक्ति के संरक्षण का नियम है 
कि शक्ति न तो निरमित की जा सकती है, न तो नष्ठ की जा सकती । मेरे 
विचार से इसका अर्थ है शाश्वत | 
धील प्रभुपाद--भोह, ठीक है, वह हम मानते हैं । श्रीकृष्ण शाश्वत हैं। इसलिए 
उनकी सारी शक्तियाँ भी शाश्वत हैं । _ ह 
हों० सिह--वया यही कारण है कि जीवात्मा भी इसलिए शाश्वत है ? 


७४ : ज्ञीवन का खोत जीवन 


, अपूर्ण हैं। ० 
डॉ० सिह--आऔील !. 'ुवाद, दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कया यह संभव 
नहीं है कि भात्मा, तीन, चार अथवा पाँच शरीर ग्रहण कर ले और फिर 
मर जाय ? | ४ ४ 
आल प्रभुपाद--ओप लाखों शरीरों को स्वीकार करते हैँ । मैं कहता हूँ कि आपका न्‍ 
कल वाला शरीर आज का शरीर नहीं है । भस्तु। यदि आप सौ वर्ष तक 
जीवित रहें तो आपने कितनी बार अपने शरीर बदले * तनिक गणना 


कीजिए ! 
डॉ० सिंह--तेरह ॥ 
ओल प्रभुपाद-- ते रह क्‍यों? 
. डॉ० (सह--भऔौषधि-विज्ञान बताता है कि सभी शारीरिक कोशिका प्रत्येक सात 
- बे पर पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हैं । 


'' श्रील प्रभुपाद--नहीं, प्रत्येक सात वर्ष पर नहीं, प्रत्येक क्षण में “रक्त के कण, 
75, बदल रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है ? ह 
सिह-हाँ ठीक है । 

» प्रभुषाद-और जैसे ही शरीर के रक्तकण बदलते हैं, आप अपना शरीर 
,. बदलते है। 
.. -डॉ० सिह--वैज्ञानिक शब्दावली में आत्मा की शाश्वतता को क्‍या शक्ति के संरक्षण 
छ् के साथ रखकर उसकी तुलना की जा सकती है ? 

आओल प्रभुपाद--शर््ति के संरक्षण का प्रश्त ही नहीं उठता है, क्योंकिं शक्ति सदेव 

० 5 विद्यनोग रहती है । 

, डॉ० ईसह--किंतु वैज्ञानिक शब्दावली के भेनुसार शक्ति के संरक्षण का नियम है 
| कि शक्ति न तो निर्मित की जा सकती है, ने तो नष्ठ की फ़ती । मेरे 
५... विचार से इसका अर्थ है शाख॒त । ु हर 

: , श्लील प्रभुषाद-ओोह, ठीक हैं, वह हम मानते हैं । श्ीकृण कक इसलिए 

उनकी सारी शक्तियाँ कभी शाइवत हैं। . । । 
.डॉ० लह--तया यही कारण है कि जीवात्मा भी इस... 
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श्रील प्रभुपाद--हाँ । यदि सूर्य शाश्वत है, तो उसकी शक्तियाँ--उष्णता और 


प्रकाश भी शाश्वत हैं । 


डॉ० सिह--यह इसी के अनुसार अनुगमन करता है, तब तो वह जीवन न तो , 


बनाया जा सकता है, न तो उसे नष्ट ही किया जा सकता ? 


थल प्रभुपाद--हाँ, जीवन शाश्वत है । यह न तो विनिमित है न इसे नाश ही ह ः 
किया जा सकता हैं । यह अस्थाई रूप से ढका हुआ है । मैं शाश्वत हूँ, कितु ' 
गत रात मैं नींद के द्वारा ढका हुआ था, इसलिए हम कल ओर भाज के ; 


रूप में सोचते हैं । भौतिक जगत्‌ की यही दशा है । 


प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक 


डाँ० सिह--क्‍्या क्ृष्णभावनामृत का अभाव ही भौतिक भावना है ? 
श्रील प्रभुपाद-हाँ । 


डॉ० सिह--ओऔर जब श्रीकृष्णभावनामृत विद्यमान रहता है तब भौतिक प्रकृति : 


कहाँ रहती है ? 


श्रील प्रभुपाद--यदि आप श्रीकृष्णभावनामृत में नियमित मस्त रहें तो पे कि 
भौतिक कुछ भी नहीं है । जब आप श्रीकृष्ण को एक फल चढ़ाते हैं, पे वह 
भौतिक नहीं रह जाता। श्रीकृष्ण कोई भौतिक पदार्थ स्वीकार नहीं करेंगे। 


और इसका यह भर्थ भी नहीं है कि फूल डाल पर भौतिक बना रहता है 
और जब आप उससे श्रीकृष्ण को चढ़ाते हैं, तव वह आध्यात्मिक बन जाता 
है। नहीं । फूल केवल तभी तक “भौतिक” रहता है जब तक कि भाप 
सोचते हैं कि यह आपके आनंद-उपभोग के हेतु बनाया गया है । कितु ज्यों 
ही आप यह सोचते हैं कि यह श्रीकृष्ण के उपभोग के लिए है, त्योंही भाप 
देखते हैं कि यह अपने यथार्थ रूप में आध्यात्मिक रूप में है । 

डॉ० सिह--इसलिए क्या सम्पूर्ण जगत्‌ ही वास्तव में आध्यात्मिक है ? हे 

श्रील प्रभुपाद--हाँ । इसलिए हम लोग प्रत्येक वस्तु को श्रीकृष्ण की सेवा में लगाना 
चाहते हैं । वही आध्यात्मिक जगत्‌ है। 


डॉ० सिहे--क्या उसी आलोक में हम श्रीकृष्ण के निर्माण की प्रशंसा कर सकते 


अ३डे ह ' जोवन का स्रोत जीवन 


अपूर्ण हैं । 
डॉ० सिह--भील !. बुपाद, दूसरा प्रश्त भी पूछा जा सकता है। क्या यह संभव 
नहीं है कि आत्मा, तीन, चार अथवा पाँच शरीर ग्रहण कर ले और फिर 
मर जाय ? 
ओल प्रभपाद--आप लाखों शरीरों को स्वीकार करते हैं । मैं कहता हूँ कि. आपका 
कल वाला शरीर आज का शरीर नहीं है। अस्तु, यदि आप सो वर्ष तक 
जीवित रहें तो आपने कितनी बार अपने शरीर बदले ? तनिक गणता 
कीजिए ? 
डॉ० सिंह--तेरह । 
श्रोल प्रभुपाद--तेरह क्‍यों ? 
डॉ० सिह--औषधि-विज्ञान झुताता है कि सभी शारीरिक कोशिका प्रत्येक सात 
... वर्ष पर पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हैं । 
... प्रभुपाद-नहीं, प्रत्येक सात वर्ष पर नहीं, प्रत्येक क्षण में “रक्त के कण, 
बदल रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है ? 
डॉ० सिह--हाँ ठीक है । 
श्रील प्रभुपाद--और जैसे ही शरीर के रक्तकण बदलते हैं, भाप अपना शरीर 
, बदलते है'। | 
डॉ० लिह--वैज्ञानिक शब्दावली में आत्मा की शाश्वतता को क्या शक्ति के संरक्षण 
के साथ रखकर उसकी तुलना की जा सकती है ? 
श्रील प्रभुपाद--शक्ति के संरक्षण का प्रश्त ही नहीं उठता है, क्योंकि शक्ति स्देव 
विद्यमान रहती है । 
, डॉ० सिहु--कितु वैज्ञानिक शब्दावली के अनुसार शक्ति के संरक्षण का नियम है 
कि शक्ति न तो निर्मित की जा सकती है, त तो नष्ठ की जा सकती | मेरे 
विचार से इसका अर्थ है शाश्वत । 
श्ोल प्रभुपाद--भोह, ठीक है, चह हम मानते हैं । श्रीकृष्ण शाश्वत हैं । इसलिए 
... उनकी सारी शक्तियाँ भी शाश्वत हैं। _ 
डॉ० सिह--वया यही कारण है कि जीवात्मा भी इसलिए शाश्वत है ? 
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आल प्रभुपाद--हाँ । यदि सूर्य शाश्वत है, तो उसकी शक्तियाँ--उष्णता और 
प्रकाश भी शाश्वत हैं । ु | 

डॉ० सिह--यह इसी के अनुसार अनुगमन करता है, तब तो वह जीवन न तो 

... बनाया जा सकता है, न तो उसे नष्ट ही किया जा सकता ? | 

ओील प्रभुपाद-हाँ, जीवन शाश्वत है। यह न तो विनिर्मित है न इसे नाश ही _ 

किया जा सकता हैं । यह अस्थाई रूप से ढका हुआ है । मैं शाश्वत हूँ, कितु ह 

गत रात मैं नींद के द्वारा. ढका हुआ था, इसलिए हम कल और आज के ह 

रूप में सोचते हैं। भौतिक जगत्‌ की यही दशा है । 


प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक 


डॉ० सिह-क्या क्रृष्णभावनामृत का अभाव ही भौतिक भावना है ? 

श्रील प्रभूपाद-हाँ । 

डॉ० घिह---और जब श्रीकृष्णभावनामृत विद्यमान रहता है तब भौतिक प्रकृति । 
कहाँ रहती है ? 

श्रील प्रभुभाद--यदि आप श्रीकृष्णभावनामृत में नियमित मग्न रहें तो देखेंगें कि ' 
भौतिक कुछ भी नहीं है । जब आप श्रीकृष्ण को एक फल चढ़ाते हैं, तब वह | 
भोतिक नहीं रह जाता। श्रीकृष्ण कोई भौतिक पदार्थ स्वीकार नहीं करेंगे। ' 
और इसका यह अर्थ भी नहीं है कि फूल डाल पर भौतिक बना रहता है 
और जब आप उसे श्रीकृष्ण को चढ़ाते हैं, तव वह आध्यात्मिक बन जाता क्‍ 
है। नहीं । फूल केवल तभी तक “भौतिक” रहता है जब तक कि भाष 
सोचते हैं कि यह आपके आनंद-उपभोग के हेतु बनाया गया है। किंतु ज्यों 
ही आप यह सोचते हैं कि यह श्रीकृष्ण के उपभोग के लिए है, त्योंही भाप ' 
देखते हैं कि यह अपने यथार्थ रूप में आध्यात्मिक रूप में है । 

डॉ० सिह--इसलिए क्या सम्पूर्ण जगत्‌ ही वास्तव में आध्यात्मिक है ? दे 

श्रील प्रभुपाद--हाँ। इसलिए हम लोग प्रत्येक वस्तु को श्रीकृष्ण की सेवा में लगाना 
चाहते हैं। वही भाध्यात्मिक जगत्‌ है । व पक क्‍ 

डॉ० सिह--क््या उसी आलोक में हम श्रीकृष्ण के निर्माण की प्रशं"+कर 7हरे ! 


७६ | जीवन का छ्लोत जीवन 


हैं ? उदाहरणार्थे, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, “यह वृक्ष अत्यंत सुंदर है 
क्योंकि यह श्रीकृष्ण की संपत्ति है ।* 
श्रील प्रभपाद--हाँ । वही कृष्णभावनामृत है । 
डॉ० सिह--यदि कोई व्यक्ति मंदिर में श्रीकृष्ण के अर्चाविश्रह को देखकर सोचता 
,.. है कि यह तो मात्र पत्थर या लकड़ी है, तो उसका क्या अर्थ होगा ? 
श्रील प्रभुपाद--वह यथार्थ से अनभिज्ञ है। अर्चाविग्रह कैसे भौतिक हो सकता है ? 
. पत्थर भी श्रीकृष्ण की शक्ति है । जैसे विजली की शक्ति सर्वत्र है, कितु केवल 
बिजली के विशेषज्ञ ही यह जानते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जाय ? 
इसलिए श्रीकृष्ण सर्वत्न हैं, यहाँ तक कि पत्थर में भी, कितु उनके भक्त 
ही केवल यह जानते हैं पत्थर का प्रयोग कैसे किया जाय कि उससे श्रीकृष्ण 
..... की प्रशंसा हो। भक्त जानते हैं कि पत्थर श्रीकृष्ण से अलग रहुकर अपना 
/» ६ अस्तित्त्त ही नहीं रख सकता है। भस्तु, जब भक्तमण मूर्ति को देखते हैं, 
वे कहते हैं “यह श्रीकृष्ण हैं।” भक्तजन श्रीकृष्ण और उनकी शक्ति के 
वास्तविक एकीकृत रूप को देखते हैं । 


साथ ही साथ एक और अनेक 


डॉ० सिह---या यह सच है कि श्रीकृष्णभावना युवत व्यवित श्रीकृष्ण को एक 
सादे पत्थर में उतना ही अनुभव करता हैं जितना पत्थर की मूर्ति में ? 

श्रील प्रभपाद--हाँ । 

डॉ० सिंह--ठीक उतना ही ? 

आील प्रभुपाद--हाँ, क्यों नहीं ? भगवदगीता (४.9) में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


सया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तपुतिना । 
मत्स्थानि सर्वभुतानि न चाह तेष्ववस्थितः ।॥। 
. “मेरी प्राकृत इंद्रियों से अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त है । संपूर्ण 
जी है. 


चराचर प्राणी मुझमें स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ । इसका अर्थ यह है 
कि श्रीकृष्ण की शक्ति अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अपने आंशिक अभिव्यक्त रूप में विश्व के 
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प्रत्येक अणु तक व्याप्त हैं । कितु उनका संपूर्ण अभिव्यक्त व्यक्तिगत स्वरूप 
भूति में विद्यमान है, जो उनके आदेशानुसार ही गढ़ी गई है । यह अचिन्त्य- 
ज्ेदाभेद-तत्त्व दशन है साथ-ही-साथ श्रीभगवान्‌ भौर उनकी शक्तियों का एक - 
रूप और उसकी भिन्‍नता, उदाहरणार्थ, जब धूप आपके कमरे में हे । सूर्य 
और उसकी विलग की गई शक्तियाँ, जैसे गर्मी और प्रकाश गुण की दृष्टि से 
एक हैं, कितु मात्रा की दृष्टि से अलग-अलग । | 
० सिह--किंतु अभी आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति श्रीकृष्ण को सामान्य 
पत्थर में खोज सकता है ! 
पल प्रभुपाद--हाँ, वर्यों नहीं ? हम पत्थर को श्रीकृष्ण की शवित के रूप में 
देखते हैं । ह 
7० सिह--कितु क्या हम पत्थर के भीतर उनकी पूजा कर सकते हैं ? 
गैल प्रभुपाद--पत्थर में विद्यमान उनकी शक्ति के माध्यम से हम लोग उनकी 
पूजा कर सकते हैं। कितु हम लोग पत्थर को ही श्रीकृष्ण मान कर नहीं 
पूज सकते । हम इस बेंच को श्रीकृष्ण मान कर नहीं पूज सकते । कितु हम 
प्रत्येक वस्तु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को श्रीकृष्ण की ' 
शक्ति मानते हैं । यह वृक्ष पूजा के योग्य हैं, कितु इसका यह अर्थ नहीं हैं 
कि हम वृक्ष की उसी प्रकार उपासना करे, जैसे मंदिर में श्रीकृष्ण के विग्रह 
की करते हैं । 
अपने बचपन में मैंने अपने माता-पिता से सीखा था कि श्रीकृष्ण की 
शक्ति को कभी व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया था 
कि यदि एक चावल का नन्‍्हा-सा दाना भी फर्श के चौखट में फंसा हो तो 
उसे मैं उठाकर मस्तक से लगाऊं और उसे नष्ट होने से बचाने के हेतु 
खा जाऊं। मुझे पढ़ाया गया था कि मैं प्रत्येक वस्तु को श्रीकृष्ण के परिप्रेक्ष्य 
में कैसे देखूँ। वही क्ृष्णभावनामृत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी 
वस्तु को न तो व्यर्थ नष्ठ किया जाय न उसका अनुचित उपयोग हो । हम 
अपने अनुयायियों को यह सिखा रहे हैं कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु का 
उपयोग श्रीकृष्ण के लिए किया जाय और कैसे यह समझा जाय कि प्रत्येक 


७६ जीवन का ल्ोत जीवन 


हैं ? उदाहरणार्थ, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, “यह वृक्ष अत्यंत सुंदर है 
वयोंकि यह श्रीकृष्ण की संपत्ति है ।” ० 

अल प्रभुपाद--हाँ । वही कृष्णभावनामृत है । 

डॉ० सिह--यदि कोई व्यक्ति मंदिर में श्रीकृष्ण के भर्चाविग्रह को देखकर सोचता 
है कि यह तो मात्र पत्थर या लकड़ी है, तो उसका कया भर्थ होगा ? 

श्रील प्रभुपाद--वह यथार्थ से अनभिज्ञ है। भर्चाविग्रह कैसे भौतिक हो सकता है ? 
पत्थर भी श्रीकृष्ण की शक्ति है । जैसे विजली की शक्ति सर्वेत्न है, कितु केवल 
बिजली के विशेषज्ञ ही यह जानते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जाय ? 
इसलिए श्रीकृष्ण सर्वत्र हैं, यहाँ तक कि पत्थर में भी, किंतु उनके भक्त 
हो केवल यह जानते हैं पत्थर का प्रयोग कैसे किया जाय कि उससे श्रीकृष्ण 
की प्रशंसा हो । भक्त जानते हैं कि पत्थर श्रीकृष्ण से अलग रहकर अपना 
अस्तित्व ही नहीं रख सकता है। भस्तु, जब भक्तगण मूर्ति को देखते हैं, 
वे कहते हैं “यह श्रीक्षष्ण हैं।” भक्तजन श्रीकृष्ण और उनकी शक्ति के 
वास्तविक एकीकृत रूप को देखते हैं । 


7 ई 


ह साथ ही साथ एक और अनेक 
.डॉ० सिहु--वया यह सच है कि श्रीकृष्णभावना युवत्‌ व्यवित श्रीकृष्ण को एक 
सादे पत्थर में उतना ही अनुभव करता हैं जितना पत्थर की मूर्ति में 
श्लील प्रभपाद-हाँ। ः * 
डॉ० सिंह--ठीक उतना ही ? 
शील प्रभुपाद--हाँ, वयों नहीं ? भगवदगीता (5.४) में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
। मया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूतिता । 
.. मत्स्थानि सर्वेभृतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥। 
. “मेरी प्राकृत इंद्वियों से अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगरत्‌ व्याप्त है । संपूर्ण 
चराचर प्राणी मुझमें स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ ।/ इसका भर्थ यह है 
श्रीकृष्ण की शक्ति अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अपने आंशिक अभिव्यक्त रूप में विश्व के 


दत्तवाँ प्रात:कालीन अंगण 9७ 


प्रत्येक अणु तक व्याप्त हैं । कितु उनका संपूर्ण अभिव्यक्त व्यक्तिगत स्वरूप 
मूर्ति में विद्यमान है, जो उनके आदेशानुसार ही गढ़ी गई है । यह अचिन्त्य- 
भेदाभेद-तत्त्व दर्शन है साथ-ही-साथ श्रीभगवान्‌ और उनकी शक्तियों का एक - 
रूप और उसकी भिन्‍नता, उदाहरणार्थ, जब धूप आपके कमरे में है । सूर्य 
और उसकी विलग की गई शक्तियाँ, जैसे गर्मी और प्रकाश गुण की दृष्टि से 
हैं, कितु मात्रा की दृष्टि से अलग-अलग । 
डॉ० सिह--कितु अभी आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति श्रीकृष्ण को सामान्य 
पत्थर में खोज सकता है ? 
श्रील प्रभूपाद--हाँ, वर्यों नहीं ? हम पत्थर को श्रीकृष्ण की शवित के रूप में 
देखते हैं । 
डाँ० सिह--किंतु क्या हम पत्थर के भीतर उनकी पूजा कर सकते हैं ? 
श्रील प्रभपाद--पत्थर में विद्यमान उनकी शक्ति के माध्यम से हम लोग उनकी 
पूजा कर सकते हैं। कितु हम लोग पत्थर को ही श्रीकृष्ण मान कर नहीं 
पूज सकते । हम इस वेंच को श्रीकृष्ण मान कर नहीं पूज सकते । कितु हम 
प्रत्येक वस्तु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु की श्रीकृष्ण की ' 
शवित मानते हैं। यहं वृक्ष पूजा के योग्य हैं, कितु इसका यह अर्थ नहीं है 
कि हम वृक्ष की उसी प्रकार उपासना करें, जैसे मंदिर में श्रीकृष्ण के विग्रह 
की करते हैं । 
अपने बचपन में मैंने अपने माता-पिता से सीखा था कि श्रीकृष्ण की 
शक्ति को की व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया था 
कि यदि एक चावल का नन्‍हा-सा दाना भी फर्श के चौखट में फंसा हो तो 
उसे मैं उठाकर मस्तक से लगाऊं और उसे नष्ट होने से बचाने के हेतु 
खा जाऊ । मझे पढ़ाया गया था कि मैं प्रत्येक वस्तु को श्रीकृष्ण के परिय्रेक्य 
में कैसे देखूँ । वही क्ृष्णमावनामृत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी 
वस्तु को न तो व्यर्थ नष्ठ किया जाय न उसका अनुचित उपयोग हो | मत 
अपने अनुयाधियों को यह सिखा रहे हैं कि किस प्रकार प्रत्येक बस्त का 


उपयोग श्रीकृष्ण के लिए किया जाय और कंसे यह समझा जावे कि प्रत्येक 


बज 


ऊप ः | | जीवन का स्रोत जीवन 
वस्तु श्रीकृष्ण हैं। जैसा कि श्रीकृष्ण भगवदूगीता (६.३०) में कहते हैं-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र च मयि पश्यति। 
.. तस्याह न प्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ 


. “जो मुझे सबमें देखता है और सब कुछ मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए 
' मैं कभी अदृश्य नहीं होता, अर्थात्‌ सदा प्राप्त रहता हूँ और वह भी मेरे 
लिए कभी अदृश्य नहीं होता । 


ग्यारहवाँ प्रातःकालीन भ्रमण 


५ मई, १६७३ 
चेवियट हिल्स पार्क, लास' ऐंजिल्स । 


श्रील प्रभुपाद के साथ--डॉ० सिह और अन्य छात्रगण चल रहे हैं । 


पवित्र आत्मा की खोज 

डॉ० सिह--वैज्ञानिक पवित्र आत्मा को देखना बड़ा कठिन समझते हैं। वे कहते 
हैं कि पवित्न आत्मा का अस्तित्त्व भत्यंत संदिग्ध है । 

भ्रोल प्रभुपाद--उसे वे कैसे देख सकते हैं ? वह भत्यंत सूक्ष्म है। उसे देखने की 
शक्ति किसमें है ? 

डॉ० सिह--तिस पर भी वे लोग किसी प्रकार उसे जानना चाहते हैं ? 

श्रील प्रभुपाद--यदि आप किसी व्यक्ति को अत्यंत घातक विष के एक कण के 
सोवें भाग का इंजेक्शन दें, वह तत्काल मर जाएगा कोई न तो उस विष को 
देख सकता है और न उसके प्रभाव को । तथापि वह प्रभाव तो डालता ही 
है। भस्तु, वैज्ञानिक भात्मा को उसके कार्य द्वारा क्‍यों नहीं जानते-देखते ? 
ऐसे मामलों में हमें उसके प्रभाव के द्वारा देखना होगा । वेद कहते हैं कि 
सूक्ष्म अंश, भात्मा के कारण संपूर्ण शरीर सुचाह रूप से कार्य करता है । 
यदि में शरीर में कोई वस्तु चुभाऊँ तो तत्काल मुझे उसका भनुभव होता है, 
क्योंकि मैं अपने संपूर्ण चर्म के माध्यम से सचेत हूँ । कितु ज्योंही भात्मा 
मेरे शरीर से बाहर निकल जाती है, जब मेरा शरीर मरता है, आप उसी 


डे 


न । जीवन का स्लोत जोवन 


चर्म को काट कर टुकड़े-टकड़े कर सकते हैं और कोई विरोध नहीं करेगा। ' 
यह छोटी सी बात समझना क्यों इतना कठिन है ? क्‍या यह शक्ति को अलग 
करना नहीं है ? 

डॉ० सिह--इस प्रकार हम आत्मा को अलग कर सकते हैं, किंतु श्रीभगवान्‌ 
के बारे में क्या होगा ? 

श्रील प्रभपाद--सर्वेप्रथम हमें आत्मा को समझना चाहिए । जात्मा परमात्मा का 
नमूना है । यदि आप नमूने को समझ सकते हैं, तब॑ भाप पूर्ण को भी समझ 
ख़केंगे । ' 


आधुनिक विज्ञान : सहायक अथवा हानिकर 


डॉ० सिह--वैज्ञानिक जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया में प्रयत्नशील हैं । . 


«५ श्रोल प्रभुपाद--/ प्रक्रिया में” ! “प्रयत्तशील” ! ये शब्द हम ठुकरा देते हैं । हम 


स्वीकार नहीं करते । एक भिखारी कहता है, “मैं एंक मिल मालिक बनते 
का प्रयत्न कर रहा हूँ ।” हम कहते हैं, “जब तुम मिल मालिक बन जाना 
तब बातें करना ।” इस समय तुम एक दीन भिखारी हो, बस ।” वैज्ञानिक 
कहते हैं कि वे प्रयत्त कर-रहे हैं, (कतु मानलो मैं तुमसे पूछू, “तुम क्‍या 
हो ?” क्‍या तुम कहोगे, “मैं बनने का प्रयत्त कर रहा हूँ । इस समय तुम 
क्या हो ? यही प्रश्न है। “हम प्रयत्न कर रहे हैं” यह उचित उत्तर नहीं, 
है, तब वेज्ञानिक प्रस्तावता के बारे में क्या कृहा जाय । 
डॉ० सिह--भच्छा, यद्यपि वे भर्ती तक जीव पैदा करने में समर्थ नहीं हुए हैं, कितु 
वे कहते हैं कि शीघ्र वे सक्षम हो जायेंगे । । 
शआओल प्रभुपाद--कोई दुष्ट वेसा कह सकता है। यदि आप कहते हैं, “भविष्य में 
कुछ अद्भुत कार्य करने में सफल हो जाऊँगा ।”: मैं भापका विश्वास क्यों ६ 
कहें ? 
डॉ० सिहु--अच्छा, वैशानिक कहते हैं कि भूतकाल में उन्होंने बहुत कुछ किया है श्‌ 
और भविष्य में वे और अधिक काम पूरा करेंगे । 
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श्रील प्रभुपाद--भूतकाल में मृत्यु विद्यमान थी, जौर आज भी लोग मर रहे हैं । 
इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है ? 

डॉ० सिह--उन्होंने लोगों को सहायता पहुँचायी है । | 
श्ील प्रभुपाद--वज्ञानिकों ने जीवन की अवधि कम करने में लोगों की सहायता 
की है। पहले मनुष्य एक सौ वर्ष जीते थे, आजकल साठ-सत्तर वर्ष से अधिक 
किचित ही वे जीते हैं और वैज्ञानिकों ने अणुशक्ति का अनुसंधान किया हैं, 
भब वे लाखों लोगों को मार सकते हैं। इसलिए उत्होंने केवल भरने में 
हायता पहुँचाई है । उन्होंने जीवित रहने में सहायता नहीं पहुँचाई है भौर 
तिस पर भी वे यह घोषित करने का साहस करते हैं कि वे जीव को जन्म 

द्ग । 
डॉ० सिहु-कितु अब हमारे पास वाथुयान हैं और... 

श्रील प्रभुभाद--वैज्ञानिक मुत्यु को रोक नहीं सकते, वे जन्म को रोक नहीं सकते 
और वे लोग .बुढ़ापे को भी नहीं रोक सकते हैं । अस्तु, उन्होंने क्या किया 
है? पहले लोग कभी-कभी बूढ़े हुआ करते थे और आजकल लोग आए 
दिन समय से पूर्व ही बूढ़े हो जाते हैं। पहले लोग कभी-कभी बीमार 
पड़ते थे और आजकल लोग आए दिन बीमार होते रहते हैं। आजकल 
अधिक औषधियाँ हैं और अधिक रोग । इसलिए उन्होंने क्या किया है ? 
वैज्ञानिकों ने संसार की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया है । हम लोग उन 
: सभी दुष्ट वैज्ञानिकों को चुनौती देने जा रहे हैं--जो कहते हैं कि जीवन पदार्थ 
में से विकसित हुआ है । तथ्य यह है कि पदार्थ जीव में से विकसित हुआ है । 


विकास की भांति 


ध्ील प्रभुपाद--विज्ञान कब तक लोगों को ठगता रहेगा ? एक सी वर्ष, दो सो 
बर्य ? वे लोग सदेव नहीं ठग सकते । 

डॉ० सिहु--स्मरणातीत काल से ठगी चलती भाई है, इसलिए किचित वे सोचते 
हैं कि वे इसे सदा के लिए जारी रखेंगे । 


ध्टू 


' झल प्रभुपाद--स्मरणातीत समय से नहीं, विज्ञान लोगों को केवल गत दो अथवा 
तीन सौ वर्षों से ठग रहा है, उससे पूर्व से नहीं । 
डॉ० सिह-भोह, सचमुच ? ह 
झोल प्रभपाद--हाँ, गत दो सौ वर्षों से वे लोग - उपदेश देते भा रहे हैं कि जीवन 
पदार्थ से उत्पन्न होता है--हजारों वर्षों से नहीं । और ठगी भागासी पचास 
वर्षों में समाप्त हो जायेगी । ा 
डॉ० सिह--हाँ, आजकल तथाकथित बुद्धिवादी विरोधी आंदोलन चल रहा है। 
. लोग विज्ञान और भाधुनिक प्रगति के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं । 
कील प्रभुषाद--और वह विज्ञान क्या है ? यह विज्ञान नहीं है। यह अज्ञान है 
अज्ञान विज्ञान के स्थान पर चल रहा है और भधर्म धर्म के स्थान पर बढ़ 
रहा है । कितु यह ठगी अधिक दिलों तक नहीं चल सकती, क्योंकि कुछ लोग 
बुद्धिमान हो रहे हैं । 
: डॉ० सिह--न्यूजवीक, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बड़ी से बड़ी पत्निका में 
5. ईसाई धर्म के ह्वास के संबंध में एक लेख था| उस लेख में एक व्यंग्य चित्र 
(कार्टून) था जिसमें दिखाया गया था कि एक पिशाच भूकम्प पैदा कर 
रहा! है। अभी हाल में- दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा भूकम्प आया था, 
जिसमें कई सहस्न लोगों के प्राण गए। व्यंग्य-चित्र (कार्ट्न) ने ऐसी वस्तुओं 
का श्रेय भूत को दिया था, और,उस भूत के ठीक दाहिनी ओर रिचडे 
निक्‍्सन को ईसामसीह के एक समर्पित क्षतुयायी के रूप. में दिखाया गया था 
जो दक्षिण पूर्व एशिया पर बम बरसा रहे थे । इस व्यंग्य-चित्र में भूत ने 
घूमकर रिचर्ड निक्‍्सन से कहा, “ईसाइयों के साथ रहना नरक के समान 
है।” 
श्लील प्रभुपाद--हाँ, लोग उसी प्रकार आलोचना करेंगे । लोग उन्नत हो रहे हैं । 
कब तक लोग तथाकथित विज्ञान और तथाकथित धर्म के द्वारा ठगे जायेंगे ? 
यदि श्री निक्सन अपने देश के मनुष्यों से प्रेम करते हैं तो वे अपने देश की 
. गायों से प्रेम क्यों नहीं करते ? वे भी उसी भूमि पर पैदा हुई हैं और उन्हें 
“+ वहाँ रहने का उतना ही अधिकार है। वें क्‍यों मारी जाती है ? “तुम्हें 


ग्यारहवाँ प्रातःकालीन भ्रमण कम 


वध नहीं करना चाहिए ।” कितु पशु मारे जाते हैं। यह अपूर्णता है। 
श्रीकृष्ण दोनों को गले लगाते हैं--गायों को भी भौर राधारानी को भी | 
यह पूर्णता है। यहाँ तक कि श्रीकृष्ण पक्षियों से बातें करते हैं। एक 
दिन यमुना नदी के तट पर वे एक चिड़िया के साथ बातें कर रहे थे, 
क्योंकि वे पक्षी की भाषा भी बोलते हैं। एक बूढ़ी स्द्वी ने यह देखा बौर 
वह भाश्चर्य चकित हो उठी । “भोह, वे एक पक्षी के साथ बातें कर रहे 
हैं 
डॉ० सिह--आपका तात्पय॑ यह है कि वे उसी प्रकार बातें कर रहे थे जैसे चिड़ियाँ 
बोलती हैं ? 
श्रील प्रभुभाद-हाँ । वेदों में श्रीकृष्ण के गुणों के वर्णन में एक विशेषता यह भी 
है कि वे कोई भी भाषा बोल सकते हैँ। वे सभी जीवात्माभों के पिता हैं, 
और पिता अपने बच्चों की भाषा समझ सकता है । | 
श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ रसज्ञ हैं। यथार्थतः जो लोग श्रीकृष्णभाववा में 
लीन हैं, के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वास्तविक ज्ञान नहीं पा सकता, व 
तो कोई भानंद ले सकता है । मनुष्य सामान्यतः दुख झेलता है, कितु वह 
सोचता है कि वह दुख आनंद है। इसे माया कहते हैं, या भ्रम, अमेरिका 
में लोग दिन-रात कठित परिश्रम करते हैं, और वे सोचते हैं, “मैं भावंद ले 
रहा हूँ ।” यह माया है। बँधी हुई आत्मा किसी वस्तु का आतंद नहीं ले 
सकती वह केवल दुख झेलती है, कितु वह सोचती है कि मैं भानंद ले रही 
हूँ । 
इसलिए, श्रीमद्भागवत में बद्ध आत्मा की ऊँट के साथ तुलना की गई 
है। ऊँट कठीली झाड़ियाँ खाने का बड़ा शौकीन है, जो उसकी जीभ को 
काटती है । जब वह उन्हें खाता है, उसकी जीभ में से रक्त प्रवाहित होता 
है और वह कटीली झाड़ियों के साथ मिल जाता है। वे 58 का 
वन जाती हैं और वह सोचता है, “भोह ये टहनियाँ बड़ी अच्छी हैं रा पी 
माया है। माया आर्थ है, “वह जो नहीं है।” मा का बर्ष है हक के 
या का अर्थ है “यह” | इसलिए माया का बर्थ है, यह ४. ४ 


घडे 


ह जीवन का रूोत जो: 


श्रम की यही व्याख्या है। वैज्ञानिक माया में हैं, क्योंकि वे सोचते हैं ( 
वें लोग जगत का सुधार कर रहे हैं और इससे वे प्रसन्न होते हैं। कि 
यह संसार अपनी सारी वस्तुओं के साथ अंत में समाप्त हो जायगा क्यों 
यह माया है, यह वह नहीं है, जो हम इसे समझते हैं । जैसा कि श्रीमद्भागव 


' व्याख्या करती है, भौतिकतावादी सोचते हैं कि वें विजयी हो रहे हैं, कि 


यथार्थ में वे पराजित हो रहे हैं । 


बारहवाँ प्रातःकालीन भ्रमण 


११ मई, १६७३. 
कुहासा भरा प्रभात, चेवियट हिल्‍्स लॉस ऐँंजिल्स । 


श्रोल प्रभुपाद के साथ हैं--डॉ० सिह, कर्णधार दास अधिकारो, 
कृष्ण कान्ति दास अधिकारी और अन्य छात्रगण । 


योगिक शस्त्र 

भील प्रभुपाद--इस कुहरे को हटाने की शक्ति भाष में नहीं है । वैज्ञानिक वाग्चातुर्य' 
से केवल इसकी यह कहकर व्याख्या करते हैं कि इसमें कतिपय विशेष रसायन 
हैं। वे हँसते हैं, कितु उनके पास शक्ति नहीं है कि वे इसे हटा सकें । 

डॉ० सिह--उनके पास यह व्याख्या अवश्य है कि कुहरा कैसे बनता है । 

श्रील प्रभुपाद--वह व्याख्या उनके पास होगी, और मेरे पास भी वह हो सकती 
है, कितु वह बड़े महत्त्व की बात नहीं है । सचमुच यदि आपको यह ज्ञात है 
कि कुहरा कैसे बनता है तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इसको 
विफल कंसे बनाया जाय । 

डॉ० सिह--हमें ज्ञात है कि यह कैसे बनता है । 

श्रींल प्रभुपाद-तवब पता लगाओ कि इसको विफल कैसे बनाया जाय । पहले 
वैदिक काल की युद्ध की स्थिति में आणविक ब्रह्मस्त्र प्रयुक्त होता था और 
उसको विफल बनाने के हेतु विरोधी सेना को एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग 


प्ग 


झ्घद्‌ जीवन का झोत जीवन 


करना पड़ता, जो इसको पानी में वदल देता । कितु आज वैसा विज्ञान कहाँ - 
है? ४ 

डॉ० सिह--कुहरा कुछ-कुछ दूध की भाँति एक पदार्थ है। दूध श्वेत दिखाई देता 
है, कितु सचमुच यह “कोलाइडल सर्स्पेशन ऑफ सरदेन प्रोटीन मोलेक्यूल्स” 
है, उसी प्रकार कुहरा पानी का कोलाइडल स्थगन स्वरूप है । . 

श्लील प्रभुपाद--इसलिए यदि आप किसी प्रकार की अग्नि पैदा करें, तो कुहरा 
तत्काल भगाया जा सकता है, जल अग्नि के द्वारा दूर किया जा सकता है। 
कितु वह आप नहीं कर सकते । यदि आप एक बम विस्फोट करते तो उससे 
गर्मी पैदा होती और सब कुहरा नष्ट हो जाता । , 

कणंघार--वह बम विस्फोट सारे नगर को हानि पहुँचा सकता है । । 

श्रील प्रभुपाद-अत्येक व्यक्ति जानता है कि भरित पानी को विफल बना सकती 
है, कितु आप विना लोगों को मारे ओर संपत्ति की हानि किए कुहरे को 
भगा नहीं सकते । कितु प्रकृति के द्वारा, जैसे ही सूर्य उगता है, कुहरा 
अदृश्य हो जाता है। सूर्य की शक्ति भापकी शक्ति से बढ़कर है। अस्तु, 
आपको स्वीकार करना होगा कि एक भचिन्त्य शक्ति विद्यमान है । 


भगवान्‌ के लक्षण 


भील प्रभुपाद--अचिन्त्य शक्ति के पिद्धांत को बिना मान्य किए कोई भी व्यक्ति 
श्रीभगेवान्‌ को समझ नहीं सकता | श्रीभगवान्‌ इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई 
भी तथाकथित योगी श्रीभगवान्‌ बन जाय । ऐसे ऋृत्निम देवता दुष्टों और 
मूर्खो के लिए होते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे परीक्षा करके देखेंगे कि 
तथाकथित योगी के पास कल्पनातीत शक्ति है अथवा नहीं | हम श्रीकृष्ण 
को भगवान्‌ के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पनातीत 
शक्ति का प्रदर्शन किया है। बालक के रूप में श्रीकृष्ण ने एक बड़ी पहाड़ी 
गोवर्धन को उठा लिया ओर श्रीकृष्ण के अवतार भगवान्‌ राम ने बिना खंभे 
के सहारे पानी पर तैरते हुए पत्थरों से एक पुल का निर्माण किया । इसलिए 
व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी को सरलता से भगवान स्वीकार न करे। 


रहवाँ प्रातःकालीन श्रमण..... । घ७ 


भाजकल कोई दुष्ट आता है और कहता है, “मैं भगवान्‌ का अवतार हूँ ।” 

भौर दूसरा दुष्ट उसे स्वीकार करता है । कितु भगवान्‌ राम और भंगवान्‌ 
. श्रीकृष्ण ने अपनी अचिन्त्य शक्तियों का प्रदर्शन किया. था। कभी-कभी लोग 
उनकी [राम और श्रीकृष्ण की] गतिविधियों के वर्णव को मात्र कहानियाँ 
अथवा पौराणिक कथा कहते हैं । कितु ये साहित्य वाल्मीकि व्यासदेव और 
अन्य आचार्यों द्वारा रचे गए थे, जो सभी महान्‌ एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
सन्‍्त ये। ये महान्‌ सन्‍्त पौराणिक गल्प रचने में भपना समय क्‍यों नष्ट 
करते ? उन्होंने कभी नहीं कहा कि श्रीराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण संबंधी 
बातें पौराणिक गल्प हैं । उन्होंने उन गतिविधियों को यथार्थ सत्य माता 
था। उदाहरणार्थ श्रीमद्भागवत के दशमू्‌ स्कंध में व्यासदेव वृन्दावन के 
जंगल में लगी एक अग्नि के बारे में बतलाते हैं। श्रीकृष्ण के सभी ग्वाल 
मित्न उद्विरन होकर सहायतार्थ श्रीकृष्ण की ओर देखने लगे । श्रीकृष्ण ने सारी 
अग्नि भात्मसात कर ली । यह कल्पनातीत योगजन्य शक्ति है। वे भगवान्‌ 
हैं । चूंकि हम लोग भगवान्‌ अथवा श्रीकृष्ण के लघु नमूने हैं, इसलिए हमारे 
शरीर के भीतर अचित्य योगिक शक्ति है, कितु बहुत भल्प मात्रा में वह 
विद्यमान है । 


श्र 


वेज्ञानिक ज्ञान श्रीकृष्ण से आता है 

णकांति--डॉक्टर लोग मानव-मस्तिष्क की गुढ़ प्रकृति से आश्चर्यचकित हैं । 
गील प्रभुपाद--ठीक है, कितु मस्तिष्क के कारण शरीर कार्य नहीं करता, वह 
जीवात्मा है जिसके संकेत पर शरीर कार्य करता है। क्या एक कम्पयूटर 
स्वतः कार्य करता है ? नहीं, एक व्यक्ति इसे चलाता है। वह बटन दबाता' 
है, तब कुछ होता है। अन्यथा मशीन का क्या मृल्य है ? मशीन को सहस्रों 
वर्षों तक रख सकते हैं, कितु यह तब तक काय॑ नहीं करेगी, जब तक कि 
एक व्यक्ति आकर उसका बटन न दबाये । किंतु कौन काम कर रहा है ? 
. मशीन या मनुष्य ? उसी प्रकार मानव-मस्तिष्क भी एक मशीन है भौर वह 
परमात्मा के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 


ध्च 


जीवन का झोत जोवत 


भगवान्‌ के अंश के रूप में स्थित हैं । । े 

वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे भगवान्‌ और योग की शक्ति को स्वीकार 
कर लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मूर्ख समझे जायेंगे । दिव्य ज्ञान 
के बल पर हम अनेक बड़े वैज्ञानिकों एवं दार्शनिको को सीधे चुनौती दे रहे 
हैं। पिछले दिन आप उस रसायन शास्त्री को लाए थे, भौर मैंने उससे कहा 
था, “आप मूर्ख हैं ।” कितु वह क्रोधित नहीं हुआ । उसने इसे स्वीकार 
किया और मैंने उसके सभी तकों को पराजित कर दिया। शायद आपको 
स्मरण हो । 


डॉ० सिह--हाँ । वस्तुतः उसने इस बात को स्वीकार किया कि संभवत: उसके 
प्रयोग के लिए विधि संबंधी आवश्यक बातों का ज्ञान उसे श्रीकृष्ण नहीं 


दिया था । 


आल प्रभुपाद-वह श्रीकृष्ण के विरुद्ध है, तब श्रीकृष्ण उसे किसी प्रकार की सुविधा 
क्यों देंगे ? यदि भाप श्रीकृष्ण के विरुद्ध हैं भऔौर श्रीकृष्ण के विना ही महत्त्व 
चाहते हैं, तव भाप असफल हो जायेंगे । सर्वप्रथम आप पूर्णतः समपित बतें, 
तब श्रीकृष्ण भापको सभी सुविधाएं देंगे। हम लोग किसी भी वेज्ञानिक 
अथवा दार्शनिक का सामना करने का साहस रखते हैं.भौर उसे चुनौती देते 
हैं। कैसे ? श्रीकृष्ण के बल पर। मुझको ज्ञात है कि जब मैं उनके स्ताथ 
बातें कछेंगा, तब श्रीकृष्ण उन्हें पराजित करने के हेतु मुझको भावश्यक बुद्धि 
प्रदान करेंगे । अन्यथा वैज्ञानिक योग्यता की दृष्टि से वे लोग हमारी अपेक्षा 
मत्यंत अधिक योग्य हैं। हम उतके सम्मुख एक सामान्य व्यक्ति के समात 
हैं। कितु हम लोग श्रीकृष्ण को जानते हैं और श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं। भस्तु 
हम किसी भी वैज्ञानिक को चुनौती दे सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा 
एक बहुत बड़े व्यक्ति को चुनौती दे सकता है, क्योंकि वह जानता है कि, 
“मेरे पिताजी यहाँ हैं।”” वह अपने पिता का हाथ कस कर पकड़े रहता है 
जो पा विश्वास दिलाता है कि कोई व्यक्ति उसको हानि नहीं पहुंचा 

६ अत है? 


बरहवाँ प्रततःकालीन भश्रमण ५ प्ड्े 


डॉ० सिह--जो लोग श्रीकृष्णभावनाम्ृत को समझने का. प्रयत्न नहीं करते क्या 
उनका मानव रूपी जीवन नष्ठ हो जाता है? 

प्रील प्रभुपाद--हाँ । जो लोग भगवान्‌ के साथ भपने संबंध को समझने का प्रयत् 
नहीं करते, वे सामान्यतः एक पशु की भाँति मरते हैं--कुत्ते और बिल्ली की 
भाँति । उनका जन्म होता है, खांते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैँ और मर 
जाते हैं। यही उनके मानव जीवन का कुल जोड है। ये दुष्ट सोचते हैं 
“मैं यह शरीर हूँ ।” उन्हें आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भात्मा का 
मर्थ है स्वयं अथवा व्यक्तिगत भात्मा । श्रीमद्भागवत और भगवदुगीता भात्मा 
के संबंध में हमें ज्ञान देते हैं, कितु लोग उसके बारे में अज्ञात हैं । 

मानव समाज के हेतु वैदिक साहित्य में दिए गए ज्ञान से लोग अनभिज्ञ 
हैं। उदाहरणार्थ वेद हमें सूचित करते हैं कि गाय का गोबर पवित्न है। 
यहाँ अमेरिका में विशेषतः लोग अपने कुत्ते को मलत्याग कराने के लिए सड़कों 
पर लाते हैं। निश्चय ही कुत्ते का मल अत्यंत अपवित्न है--इसमें कीटाणु 
शीघ्रता से बढ़ते हैं । किंतु लोग इतने दुष्ट हैं कि वे इसका कोई विचार ही 
नहीं करते । उल्टे वे लोग कुत्ते का मल चारों ओर फैलाते हैं । कितु गाय 
का भोवर यहाँ कहीं देखते को नहीं मिलता है, यद्यपि वेद कहते हैं कि गाय 
का गोबर पवित्र है। यह एक लक्षण है: “कूड़ा कर्केट फेंकवा नियम 
विरुद्ध ।” कितु कुत्ते को मलत्याग की अनुमति है। तनिक देखो लोग कितने 
मूर्ख हैं। जहाँ घास पर एक टुकड़ा कागज गिराना विधि-निषिद्ध है, कितु, 
वहीं तुम्हारे,कुत्ते को अपना मल सर्वत्ञ बिखेरने देंगे, मद्यपि यह मल फैलने 
वाले कीटाणुओं से भरा हुआा है । 
अंतरिक्ष कार्यक्रम 
समय और धन का बचकाना विताश 
० सिह--जब व्योमयात्री चंद्रमा के ऊपर से पृथ्वी के धरातल पर लौटे तब 


अंध्रिक्ष कार्यक्रम में संलग्न वैज्ञानिक बड़े सावधान थे । उन्होंने सोचा कि 
ये अंतरिक्ष यात्री संभव हैं कोई जब तक बज्ञात कीठाणु अपने साथ लाए हों 


० जोवन का स्रोत ओोदन 


इसलिए वैज्ञानिकों ने उन अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिनों तक संगरोध 
(ध४४०४॥॥॥8) के अंतर्गत रखा कि वे निर्श्चित हो सकें । 

श्लील प्रभुषाद--सर्वप्रथम यह पता लगाओ कि वे अंतरिक्ष यात्नी चंद्रमा के ऊपर . 
गए थे कि नहीं । मुझे उतना विश्वास नहीं है, सोलह वर्ष पूर्व जब मैंने 
लिखा, “अन्य ग्रहों की सरल यात्रा” तो उसमें मैंने संकेत किया था कि 
वैज्ञानिक बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने में बच्चों जैसा प्रयास कर रहे हैं 
और उन्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। अनेक वर्षों के उपरांत जब मैंने 
सैन्फ्रांसिस्को की यात्रा की, एक प्रेत्त रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, “चद्रमा के शोध 
अभियान के संवंध में आपके क्या विचार हैं ?” मैंने उसे बताया, “यह केवल 
समय भौर धन का विनाश है, बस यही ।” 

कृष्णकांत--अंतरिक्ष कार्यक्रम में अभी हाल में ही एक और असफलता मिली है। 

श्रील प्रभुपाद--वह तो सदेव हो ही रही है । क्या था वह ? 

कृष्णकांत--इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने और एक प्रकार से अंतरिक्ष की एक 
चौकी के रूप में कार्य करने के हेतु एक अंतरिक्ष यान भेजा था, किंतु वह 
असफल हो गया । इस पर दो भरब डालर खर्च हुए थे ।' 

श्रील प्रभुपाद--वे लोग इस प्रकार समय और धन क्‍यों नष्ट कर रहे हैं ? 

कृष्णकांत--पतमाचार-पत्नों में उनकी आलोचना हुईं थी । 

भील प्रभुपाद--वे लोग सामान्यतः: वचपना कर रहे हैं, वे मूर्ख हैं । उन्होंने इतने 
दिनों में केया प्राप्त किया है ? कितने वर्षों से वे लोग चंद्रमा पर जाते की 
तैयारी कर रहे हैं ? 

डॉ० सिह--दस वर्षों से अधिक हुए । रूस ने १६५७ में अपने स्पुतनिक के साथ 
प्रारंभ किया । 

श्रील प्रभुपाद-किंतु वे लोग उससे कई वर्ष पूर्व से ही प्रयत्तशील ये । इसलिए 
कहिए कि गत पच्चीस वर्षों से वे प्रयत्त कर रहे हैं। उन्होंने धूल के 
अतिरिक्त कुछ नहीं पाया, परंतु वे ब्रभी भी प्रयत्त कर रहे हैं। कितने हठी 
हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा । ु 

ह डॉ० सिह--उनका कहना है कि भविष्य में वे लोग मंगल ग्रह के धरातल पर 


बआरहवाँ प्रात:कालोन र्रामण दै१ 


जाना चाहते हैं | 

श्ील प्रभुपाद--वें सब अपने भविष्य के कार्यक्रम की घोषणा करके “बड़े आदमी ” 
बन रहे हैं । 

डॉ० सिह--वे कहते हैं कि यह सब लगभग दस वर्ष में पूरा होगा । 

भील प्रभुपाद--यदि वे एक व॑र्ष कहें तो क्या ? वे दस वर्ष या एक वर्ष कह सकते 
हैं, कितु हम लोग ऐसी प्रस्तावना को स्वीकार नहीं कर सकते | हम यह 
देखना चाहते हैं कि सम्प्रति वे क्या कर रहे हैं । 

डॉ० सिह--वे लोग छोटे आकार के नमूनों के प्रयोग द्वारा अपनी तकनीक को 
विकसित कर रहे हैं । 

श्रील प्रभुपाद--वे सामान्यतः: बचपना करते हैं। अपने बचपन में देखता था कि 
ट्रामगाड़ी लोहे की पटरियों के साथ चलती है । एक बार मैंने सोचा, “मैं 
एक छड़ी लूँगा और उससे बिजली के तार को छूऊँगा, और मैं भी पटरियों 
पर चलने लगूँगा । वैज्ञानिक अपनी सारी योजना के साथ ठीक वैसे ही 
बचपना करते हैं । वे लोग इतना अधिक समय और धन खर्चे करते हैं, कितु 
उनका आशय क्‍या है ? उनका प्रयत्न निराशापूर्ण है, क्योंकि वे लोग वस्तुतः 
जीवन का उद्देश्य नहीं समझते । वैज्ञानिक लोग बहुत बड़ी राशि खर्च कर 
रहे हैं और राजनीतिज्ञ उनकी आर्थिक सहायता कर रहे हैं, कितु फल शुन्य 
के वरावर है। वे लोग उस डॉक्टर की भाँति हैं, जो! किसी रोग विशेष को 
ठीक-ठीक नहीं समझ पाता है तथापि वह अपने रोगी थे कहता है, “ठीक है, 
पहले तुम यह गोली खा कर देखो, यदि वह प्रभावी नहीं सिद्ध होती, तो यह 
दूसरी गोली खाना ।” डाक्टर यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि वह इस 
रोग का निदान नहीं जानता । वैज्ञानिक सामान्यतः लोगों को ठग रहे ह 
और धोखा दे रहे हैं | वे लोग जो यथार्थपूर्ण समस्याओं--जन्म, गृत्ठु, बुढ़ाप 
और रोग का निराकरण नहीं कर सकते हैं भऔौर इसलिए उनके सभी कार्य: 
क्रम “यूटोपियन-प्लैठफार्म”” काल्पनिक उड़ान पर हैं, जिसको संस्कृत * 

: “आकाश कुसुम” कहते हैं। आकाश पुष्प का अर्थ है वह फूल जो आकाश 

से आया हो । वाह्म अंतरिक्ष की खोज द्वारा सत्य की शोध में किये जाः 


रे 


जोवन का छोत जीवन 


वाले उनके सारे प्रयत्न भाकाश से एक फूल तोड़ने के जैसे ही हैं । ह 

. दूसरा उदाहरण यह है, कि वैज्ञानिक मूर्ख बत्तखों की भाँति कार्य॑ 
करते हैं। भारत में हम लोग कभी-कभी देख सकते हैं कि एक बत्तख सारे 
दिन बैल के पीछे-पीछे चलती है। बत्तव सोचती है कि बैल के अंडकोश 
मछली हैं। भारतवषं में यह एक सामान्य दृश्य है। बैल चलता रहता है 
भौर बत्तख उसके पीछे-पीछे उस बड़ी मछली का पीछा करती रहती है और 
सोचती है, “यह गिरेगा और मैं इसे खाऊंगी ।” 


'तेरहवाँ प्रातःकालोन भ्रमण 


२ दिसम्बर, १६७३. 
लॉस ऐंजिल्स के निकट प्रशान्त महासागर के तट पर। 


श्रोल प्रभुषपाद के साथ हैं--डॉ० सिह, हृदयानंद दास गोस्वामी, 
कृष्णकान्ति दास अधिकारी और अन्य छात्रगण । 


भक्त कामनाओं से परे 
श्रील प्रभुगाद--आजकल कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त का अंतर कौन जानता 
है? 
हृदयानंद गोस्वामी--कर्मी स्थूल इंद्रियों का आनंद लेना चहता है, ज्ञानी सूक्ष्म 
' मस्तिष्क का आनंद लेना चाहता है--मानसिक अनुमान लगाने के लिए, और 
योगी, योग की शक्ति से ब्रह्मांड को प्रभावित करना चाहता है । 
श्रील प्रभुगाद--ये सब भौतिक शक्तियाँ हैं । 
ह॒ृदयानंद गोस्वामी--और भक्त भौतिक कामनाएँ नहीं रखता । 
श्रील प्रभभाद--ठीक है । और जिस समय तक व्यक्ति सचशुच इच्छा-रहित नहीं 
होता, उस अवधि तक वह सुखी नहीं हो सकता । कर्मी, ज्ञानी और योगी ये 
सभी कामनाओं से पूर्ण रहते हैं, इसीलिए वे लोग दुखी रहते हैं । कर्मी सवसे 
अधिक दुखी रहते हैं, ज्ञानी उससे कुछ कम दुखी रहता है, योगी उससे कुछ 
. कम दुखी रहता है, योगी उससे कुछ उच्च स्तर पर रहता है ! कितु भक्त- 
उपासक पूर्ण रूपेण सुखी रहता है। कुछ योगियों मा ऐसी बोग जी 
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होती है जिससे वे दूसरे देशों में, सहख्नों मील दूर वृक्षों से भनार खींच लेते 
हैं। भत्य योगी विना वायुयान के उड़ सकते हैं । और कुछ योगी किसी को 
भी सम्मोहित कर सकते हैं । तब वे किसी व्यक्ति की भोर इंगित करके.कहते 
हैं, “ये भगवान्‌ हैं, और सम्मोहन के वशीभूत लोग उनके उक्त कथन को 
स्वीकार करते हैं | वस्तुतः मैंने स्वयं ऐसे जादू के मु्॑ता पूर्ण कार्य देखे हैं। 

फृष्णकान्त--क्या एक पाचन भक्त श्रीकृष्ण से बढ़कर दयालु होता है ? 

ओल प्रभुपाद--हाँ | एक वास्तविक वेष्णव, सच्चा भक्त श्रीकृष्ण से भी बढ़कर 
कृपालु होता है । उदाहरणार्थ प्रभु ईसामप्तीह को लीजिए, कहा जाता है कि 
प्रभ ईसामसीह ने प्रत्येक व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, तिस 
पर भी उनको सूली पर चढ़ा दिया गया । हम देख सकते हैं कि वे कितने . 
कृपालु थे । भाजकल दुष्ट लोग सोचते हैं, “हमें पापपूर्ण गतिविधियाँ करते 
जाने दें, ईसा ने हमारे लिए दुख उठाने का ठेका ले रखा है ।” [बड़ी देर 

तक गंभीर चितनशील चुप्पी ।] 


पदार्थ और जीवात्मा का अंतर 


० सिह-वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों की चेतना भौर मेरी चेतना में अंतर है। 
मेरी चेतना अधिक उन्नत हैं। यदि आप मेरे शरीर में कोई तोकदार वस्तु 
गड़ाएँ तो तत्काल मैं उसका विरोध करूँगा । परंतु यदि आप किसी वृक्ष को 
कार्टे तो वह विरोध नहीं करेगा। वस्तुत: प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत चेतना 
रहती है, इसमें केवल मात्रा का प्रश्न है, चेतना जितनी ही अधिक पदार्थ से 
'ढकी हुई होगी, उतनी ही अधिक वह भौतिक होगी और चेतना उतनी ही 
भधिक विकसित होगी, वह उतनी ही अधिक आध्यात्मिक होगी । पदार्थ भौर 
जीवात्मा में यही अंतर है । * 

भात्माएँ सर्वत्न विद्यमान हैं। वे भूमि से बाहर निकलने के लिए 
प्रयत्तशील हैं। घास. की ओर संकेत करते हैं जैसे ही उन्हें कोई सुअवसर 
मिलता है, वे अपनी चेतना को प्रकट करना चाहती हैं। वे भात्माएँ जो उच्च 
गहों से इस ग्रह पर नीचे उतरती हैं, कभी-कभी वे वर्षा की बूंदों के माध्यम 
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- से नीचे भूमि पर गिर पड़ती हैं । तब वे घास बनती हैं और धीरे-धीरे जीवन 
.. की उन्नत दशा की ओर विकसित होती हैं । ह 
डॉ० सिह--भोह, यह भयंकर है । 
झोल प्रभुपाद--ये सुक्ष्म शक्ति के कार्य व्यापार हैं। इसके वारे में वैज्ञानिक क्या 
जानते हैं ? वस्तुत: उनका ज्ञान माया और उसकी चमक-दमक के द्वारा हर 
लिया जाता है भौर वे सोच रहे हैं, “भोह, मैं एक भत्यंत सुशिक्षित विद्वान 
हूँ ।' द 
आत्मा का स्थानान्तरण 
डॉ० सिह-श्रील प्रभुपाद जी, हृदय के स्थानान्तरण के संबंध में आप के क्या 
विचार हैं ? हम जानते हैं कि आत्मा हृदय के भीतर ही रहती है । कितु 
आजकल डॉक्टर लोग पुराने हृदय के स्थान पर नया हृदय आरोपित कर 
- सकते हैं। हृदय आरोपण की दशा में प्रत्येक हृदय के भीतर रहने वाली 
भात्मा का क्या होता है ? क्‍या जो व्यक्ति नया हृदय प्राप्त करता हैं, उसे 
नूतन व्यक्तित्व भी प्राप्त होता है ? 
घोल प्रभुपाद--नहीं । 
डॉ० सिह--कक्‍्यों नहीं ? । 
शऔल प्रभुषाद--कल्पना करें कि मैं एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी में बैठता हूँ 
तो क्‍या मेरा व्यक्तित्व बदल जाता है ? मैं अपना स्थान बदल सकता हू, 
कितु इसका भर्थ क्या यह हुआ कि मेरी आत्मा बदल गयी है ? 
डॉ० सिह--किंतु हृदय बदल गया है और हृदय में ही भात्मा रहती है। 
भोल अभुपाद--वेद हृदय को आत्मा के बैठने का स्थान कहते हैं। इसलिए जब 
डाक्टर हृदयारोपण करते हैं, तब वे लोग साधारणतया आत्मा का स्थान 
बदल देते हैं | वही आत्मा वहाँ रह जाती है। यदि वैज्ञानिक यह सिद्ध कर 
कि हृदयारोपण के साथ ही साथ उन्होंने हम कक 2 कक मम 
बढ़ा दिया है, तव यह सिद्ध हो जायगा कि उन्हींने भात्मा हि 
हैँ कितु > की है हे बे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लोगों लक 
शरीर एक उच्च सत्ता के पास से प्राप्त किया है। भाष यह शरीर लें. के 
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एक निश्चित अवधि तक इसके भीतर ही रहें । यदि भाप सामान्यतः अपने 
शरीर का कोई अंग बदलते हैं तो उससे आप जीवन की अवधि नहीं बढ़ा 
सकते । वह असंभव है। डाक्टर लोग सोचते हैं कि हृदय बदलने के कारण 
वे जीवन की अवधि भी बढ़ा देंगे, कितु वह संभव नहीं है । 

डॉ० सिह--अतः एक हृदयारोपण क्‍या उसी प्रकार बनावटी ढंग से आत्मा का 
एक पुराने हृदय से नए में प्रवेश करने जैसा है ? 

श्रील प्रभभाद--हाँ, यह कुछ वैसा ही है। श्रीकृष्ण भगवद्‌ गीता (२.१३) में 
व्याख्या करते हैं-- 


देहिनो5स्मिन्यथा देहे कोमारं योवन जरा। 
तथा वेहान्तरप्राध्तिर्धोरिस्तत्न न मुह्यति ॥ 


- जिस प्रकार बद्धजीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन तथा वुद्धावस्था 
की पफ्राम्ति होती है, उसी भाँति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। 
स्वरूपज्ञानी धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता ।” हृदय को बदलना ठीक 
ब्ैसा ही है जैसा कि भौतिक शरीर के किसी अंग का बदलना । हृदय जीवन 
: वास्तविक स्रोत नहीं है अस्तु, हृदय बदलने पर जीवन की भवधि नहीं 
... बढ़ती है। 
डॉ० सिह-हाँ, अधिकांश हृदयारोपण के रोगी, ऑपरेशन के बाद बहुत थोड़े 
... समय तक जीवित रहते हैं । कितु क्या कभी यह भी संभव हो सकता है कि 
. एक शरीर से दूसरे शरीर में भात्मा का भी आरोपण किया जा सके ? 
श्लोल प्रभुपाद--कभी-कभी विशेष योगीजन वैसा कर सकते हैं वे उत्तम शरीर 
प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा को उसमें परिवर्तित कर सकते हैं । 
डॉ० सिह--जब डाक्टर लोग हृदयारोपण का कार्य करते हैं, तब वे ऐसे व्यक्ति 
का हृदय निकालते हैं जो तत्काल मरा है । और इसे किसी दुर्बल के हृदय से 
बदल देते हैं । क्या मृत के हृदय की बात्मा दुबेल हृदय के साथ स्थान 
परिवर्तित करती है ? ' 


श्लील प्रभुभपाद--नहीं । भात्मा ने मृतक हृदय को पहले ही छोड़ दिया था। उसको 
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दूसरे हृदय में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
डॉ० सिह--मुझे देखने दीजिए कि मैं आपके कहने का अर्थ ठीक-ठीक समझा हूँ । 
जो व्यक्ति अभी-अभी मरा है, जब डाक्टर उसका हृदय निकालते हैं, तब 
उसकी भात्मा पहले ही उस हृदय को छोड़ चुकी होती है। जब डाक्टर लोग 
उस मृत हृदय को 'रोगी के शरीर में स्थापित करते हैं, तव रोगी की भात्मा 
नए रोपण किए गए हृदय में चली जाती है । 
श्रील प्रभपाद--ठीक है । आत्मा की यह नियति है कि वह एक निश्चित समय तक 
शरीर में रहे । आप अपनी इच्छानुसार उस शरीर के जिस अंग को चाहें, 
बदल लें, कितु उस शरीर की आयु की अवधि को आप नहीं वदल सकते । 
डॉ० सिह--अतः हृदय एक मशीन की तरह है---एक यंत्र ? 
श्रील प्रभुपाद--ठीक है । यह आत्मा के बैठने का स्थान है । 


सरसों के बोरे में सरसों का एक दाना 


डॉ० सिह-श्रील प्रभूषपाद जी, जीव विज्ञान-शास्त्री हमें बतलाते हैं कि ऐसी अनेक 
योनियाँ हैं जो बिना यौनसम्पर्क के ही बच्चे पैदा कर सकती हैं । क्या वेद 
इससे सहमत हैं ? 

श्रील प्रभुपाद-भोह, हाँ । 

डॉ० सिह--इसलिए क्या हम उनके पुनर्जन्म को रोक नहीं सकते हैं ? 

श्रील प्रभुपाद--नहीं । हम कैसे रोकेंगे ? यहाँ अनेक जीवात्माएँ हैं जो इस भौतिक 
जगत्‌ में जीवन का आनन्द लेने के हेतु आई हैँ, इसलिए पुनर्जन्म अवश्यंभावी 
है । यह भौतिक जगत्‌ एक जेल की भाँति है। जैलों का भाप उन्मूलन नहीं 
कर सकते हैं । जैसे ही एक व्यक्ति जेल से वाहर निकलता है, दूसरा उसके 
भीतर जाने के लिए तैयार बैठा रहता है । इसी प्रश्त की भगवान्‌ चेतन्य 
महाप्रभ्न ने विवेचना की थी। उनके एक भक्त, वासुदेव दत्त ने कहा, “कृपया 
इस समस्त ब्रह्मांड की जीवात्माओं को लेकर उन्हें सांसारिक वंधनों से मुक्त 
कर दें और यदि आप सोचते हैं कि वे इतनी अधिक पापपूर्ण हैं कि है 

सुधार नहीं हो सकता, तो उनके सारे पापों को मुझ को दे दे ॥॒ 


छ 


हैप व जीवन का स्रोत जोवत 


भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, “मानो कि मुझको यह सारा ब्रह्मांड 
और सभी जीवात्माओं को अपने साथ ले जाना है । यह अगणित ब्रह्मांडों में 
से एक है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सरसों से भरे बड़े बोरे में: सरसों 
का एक दाना । यदि तुमने उस बोरे में से एक दाना सरसों हटा दिया तो 
क्या अंतर पड़ेगा १” अस्तु पुनर्जन्म वास्तव में रोका नहीं जा-सकता | 
जीवात्माएँ संख्या में भगणित हैं, इसलिए इसे अवश्य चलना चाहिए। 

डॉ० सिह--भआपने कहा है कि यह भौतिक जगत्‌ एक सुधार गृह की भांति है जहाँ 

#ई सनुष्य को भोतिक पदार्थों के मोह से छुटकारा पाने और पुनर्जन्म एवं मृत्यु 
के चक्कर. से मुक्ति पाने की शिक्षा दी जाए 

झील प्रभपाद--हाँ । इसलिए आप अवश्य ही श्रीकृष्णभावनामृत का अभ्यास 
करें । | 
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त्रॉस ऐंजिल्स के निकट प्रशान्त महासागर के तट पर । 


श्रील प्रभुषाद के साथ हैं--डाॉ० सिह, डॉ० डब्ल्यू० एच० उल्फ 
रोतके और अन्य छात्रगण। 


अंतर्गरहीय गैसों का उद्गम 
डॉ० सिह-वैज्ञानिक कहते हैं कि एक समय था जब पृथ्वी गैसीय पदार्थ पर 
तैरते हुए धूल के कणों से मिलकर बनी थी । उसके बाद, कालांतर में यह 
पदार्थ रुककर गाढ़ा बना और उसी ने इस भूमि की रचना की । 
श्रील प्रभुगाद--वैसा हो सकता है, किंतु गेस कहाँ से आई ? 
डॉ० सिह--वे कहते हैं कि वह गैस पहले से ही अस्तित्त्व में थी । 
श्रील प्रभुपाद-श्रीकृष्ण (भगवदुगीता ७.४) में कहते हैं-- 
भूमिरापोध्नलो वायुः ख॑ मनोबुद्धिरेव चे । 
अहंकार इतीय॑ं में भिन्‍नाः प्रकृतिरष्टधा ॥ 
“पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और भहंकार, ऐसे यह भाठ 
प्रकार से विभाजित मेरी भिन्‍न (अपरा) प्रकृति हैं।” यहाँ श्रीकृष्ण समझाते 
हैं कि वायु (गैसें) उनके भीतर से ही निकली है और वायु से भी सुक्ष्म खम्‌ 
(ईथर) है, और ईथर से सूक्ष्म मत है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म 


हि 
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भहंकार है, और भहुंकार से भी सूक्ष्म आत्मा है। कितु वैज्ञानिक लोग इसे 
: नहीं जानते । वे केवल स्थूल वस्तुओं को जानते हैं । वे गैस की चर्चा करते 
हैं, परंतु गैस कहाँ से आती है ! | 
 डॉ० सिह-इसका उत्तर वे नहीं दे सकते हैं । 
क्षोल प्रभुपाद-परंतु, हम उत्तर दे सकते हैं । श्रीमद्भागवत के माध्यम से हम 
जानते हैं कि गैस से अथवा ईथर से वे निकली है । ईथर मन से निकला, 
मन बुद्धि से निकला, बुद्धि अहंकार से उत्पन्न हुई और अहंकार भात्मा से 
उत्पन्न हुआ है । 
डॉ० सिह--वैज्ञानिक लोग तकं- करते हैं कि डाविन की “बायोफिजिकल टाइप” 
विकास होने के पूर्व 'प्रीवायोटिक” रसायन शास्त्र अथवा रासायनिक विकास 
हुआ था । 
शल प्रभुपाद--ठीक है । और “रासायनिक-विकास” शब्द का अर्थ है कि रसायन 
का उद्गम है और उद्गम भावना प्रवृत्ति अथवा जीवन है। नींबू सिट्रिक 
अम्ल उत्पन्त करता है और हमारा शरीर मूत्र, रक्त और स्राव के माध्यम 
से अनेक रसायन पैदा करता है। यह प्रमाण है कि जीव रसायन उत्पन्न 
».... करता है न कि रसायन से जीव उत्पत्न होता है। 
सिह--वैज्ञानिक कहते हैं कि एक वार जब जीव का बीज रक्तकर्ों के 
भीतर अस्तित्व में आ जाता है, तब जीवात्मा स्वतः विकसित होती है और 
कार्यरत हो जाती है । 
थील प्रभुपाद-हाँ, कितु बीज कौन देता है ? भगवद्गीता (७.१०) में श्रीकृष्ण 
' इस प्रश्न का उत्तर देते हैं-- 


बीज मां सर्वभृतानां 
विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 


“हें पार्थ। सब प्राणियों का आदि बीज मुझे ही जान ।”' और भागे (१ ४.४) 
में कहते हैं-- 


के 
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सर्वयोनिषु कोौन्तेय सुर्तेवः संघवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म मह॒द्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥। 


. “हे अर्जुन | सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन 
सब की भहव्व्ह्म प्रकृति तो उत्पत्ति का स्थान, अर्थात्‌ माता है और मैं 
बीज का गर्भाधान करने वाला पिता हूँ ।” 


आदि स्रष्ठा को महत्त्व देना 


डॉ० उल्फ रोत्तके-श्रील प्रभुपाद जी, सारी विनम्रता के उपरांत मान लीजिए 
कि वैज्ञानिक सचमुच यदि अप्राकृतिक ढंग से एक जीवाणु उत्पन्न करने में 
सफल हो गए । तव आप उसे क्‍या कहेंगे ? 

श्रील प्रभुपाद--उनका महत्त्व क्या होगा ? जो पहले से ही प्रकृति के अंतर्गत 
विद्यमान हैं, वे लोग उसी का अनुकरण करेंगे । लोग अनुकरण करने के बड़े 
शौकीन हैं । “नाइट क्लब” में यदि एक व्यक्ति कुत्ते की नकल करता है तो 
उसे देखने के लिए लोग धन देकर जायेंगे । कितु जब लोग वास्तविक कुत्ते 
को भूंकते हुए देखते हैं, तव उस पर कोई ध्यान नहीं देते । 

डॉ० सिह--श्रील प्रभुपाद जी, रासायनिक विकास का विचार १६२० में एक 
रूसी जीव-विज्ञान-शास्त्नी के ध्यान में आया। उसने प्रदर्शित किया कि 
“वायोकेमिकल विकाप्र” के पूर्व पृथ्वी का वातावरण क्षरण की स्थिति में 
था। दूसरे शब्दों में यह प्रायः उदजन (हायड्रोजन) से भरा हुआ था, प्राण 
वायु (भॉक्सीजन) अत्यंत कम थी । तब कालांतर में सूर्य के विकिरण ने 
इन उद्जन अणुओं को विभिन्‍न रसायनों के रूप में उत्पन्न किया । 

शल प्रभुपाद--यह एकांगी अध्ययन है। सर्वप्रथम यह बताइए कि हायड्रोजन 
कहाँ से आया ? साधारणत: वैज्ञानिक, प्रक्रिया के केवल मध्य भाग से अध्ययन 
प्रारंभ करते हैं। वे लोग मूल का अध्ययन नहीं करते । हमें वस्तु का प्रारंभ 
अवश्य जानना चाहिए | यह एक वायुयान है। (क्षितिज पर दिखाई देने 
वाले एक वायुयान की ओर इंगित करते हैं । क्या भाप कह सकते हैं कि उस 
मशीन का उद्गम स्थल सागर है ? एक मूर्ख व्यक्ति कह सकता है कि. 
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अचानक एक प्रकाश सागर में दिखाई पड़ा. और इसी प्रकार वायुयान बनाया 
गया । किंतु क्या यह एक वैज्ञानिक व्याख्या है ? वैज्ञानिकों की व्याख्याएँ 
इसी प्रकार की हैं, वे लोग कहते हैं, “यह अस्तित्व में था, फिर अचानक, 
संयोग से वैसा हो गया ।” यह विज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है मूलकारण _ 
की व्याख्या । 
संभवत: वैज्ञानिक प्रकृति के भनुकरण के आधार पर जीव का निर्माण 
कर सकें, कितु हम उन्हें महत्त्व क्यों दें ? हमें मादि स्रष्ठा भगवान्‌ को महत्त्व 
देना चाहिए, यही हमारा तत्त्व-चितन है । | 
डॉ० सिह--जब कोई वैज्ञानिक किसी प्राकृतिक नियम की खोज करता है, तो 
प्रायः वह उसका नामकरण अपने नाम के ऊपर करता है।._ 
कोल प्रभुपाद--हाँ, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति का वह विधान तो पहले से ही 
विद्यमान है, किंतु शोध करने वाला दुष्ट वैज्ञानिक उसका श्रेय स्वयं लेना 
चाहता है । 
वृद्धावस्था का विज्ञान 
डॉ० सिह--वे लोग वस्तुतः प्रकृति के विधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कितु 
. प्रायः इस संघर्ष में वे आनंद अनुभव करते हैं। ; 
धील प्रसुपाव-- वह आनंद बचकाना है । कल्पना करो कि एक बच्चा सागर के 
तट पर अत्यंत परिश्रम के साथ महल तैयार करता है। वह आनंद है। वह 
एक घयस्क व्यक्ति का आनंद नहीं है । भौतिक लोगों ने मिथ्या आनंद का 
एक स्तर निर्मित किया है। उन्होंने सुविधाजनक सभ्यता के हेतु आडम्बर 
युक्त व्यवस्था का निर्माण किया है। कितु वह सब सिथ्या है; क्योंकि वे 
... ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकते जिससे इसका आनंद ले सके। 
. किसी भी क्षण, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु ठोकर- मार सकती है और उसका 
सारा आनंद समाप्त हो जायगा । 
डॉ० सिह--यही.कारण है कि वे लोग (वैज्ञानिक) कहते हैं कि भगवान्‌ ने हमें 
सभी वस्तुएँ नहीं दी हैं, क्योंकि हम यहाँ नित्य रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। 
आल प्रभुपाद--कितु, भगवान्‌ ने उन्हें वे सभी आवश्यक वस्तुएँ दी हैं जिनसे वे 
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शांतिपूर्वक रह सके भर भगवान्‌ ने उनको वह प्रत्येक आवश्यक वस्तु दी है 
जिसके द्वारा वे लोग उन्हें पहचान सके । अस्तु बे लोग भगवान्‌ के बारे में 
जिज्ञासा क्‍यों नहीं करते. ? इसके विपरीत वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे 
भगवान्‌ को भूलने में उन्हें सहायता मिले। 

हैँ" सिह--आजकल वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में एक संपूर्ण विभाग की ऐसी 

.. व्यवस्था की है, जिसे वृद्धावस्था का विज्ञान कहते हैं। इसमें वे लोग इस 

बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जीवन को दीघंजीवी कैसे बनाया जाय । 

परोल प्रभपाद--उनका वास्तविक उद्देश्य जीवन का दुःख मिटाना होना चाहिए । 
माना कि एक वृद्ध व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, वह अनेक रोगों से व्यथित है 
और अचानक डाक्टर लोग उसकी जीवनावधि को बढ़ा देते हैं। इससे क्या 
लाभ है ? ह 

हों० सिह--यही वे लोग हृदयारोपण के द्वारा करते हैं । 

झील प्रभुपाद--यह मूखंता है। उन्हें मृत्यु को रोकने दें, वह एक उपलब्धि 
होगी । उन्हें सभी रोगों को रोकने दें, ओह, यह एक उपलब्धि होगी | वे 
लोग कार्य नहीं कर सकते हैं ? इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका सारा शोध- 
कार्य सामान्यतः अस्तित्व के लिए संघर्ष मात्र है। श्रीकृष्ण (भगवद्गीता 
१५.७) में कहते हैं-- 


सरमंवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
भन; बण्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षेति ॥ 


“इस बद्ध जगत्‌ में यह जीव मेरा ही शाश्वत भिन्न अंश है। बद्ध दशा में 
होने के कारण यह मन और अन्य पाँच इंद्वियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा 
है ।” 

छात्र--भाजकल तेल की कमी है । 

शील प्रभुपाद--हाँ हम लोगों ने एक सभ्यता का निर्माण किया है जो तेल पर 
निर्भर हे । यह निसर्ग के नियमों के विरुद्ध है, और इसलिए आजकल तेल 
की कमी है । प्रकृति के नियमानुसार जाड़ा अब भा रहा है। वैज्ञानिक 
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इसको रोक नहीं सकते हैं और न तो इसे ग्रीष्म, ऋतु में बदल सकते हैं । वे 
प्रमवश सोचते हैं कि उन्होंने प्रकृति को नियंत्रण में कर लिया है। भगवद्‌- 
गीता में श्रीकृष्ण हमें सूचित करते हैं कि वस्तुतः प्रकृति के द्वारा जो गति- 
विधियाँ संचालित होती हैं, प्राणी स्वयं को उसका कर्ता समझता है। सूर्य 
अब उग रहा है। क्‍या वे इसको अंधकार बना सकते हैं ? और जब अँधेरा 
रहता है, तब क्‍या वे लोग सूर्य को भादेश दे सकते हैं, “उठो,” वे लोग यह 
नहीं अनुभव करते कि. यदि उन्हें वास्तविक रूप से प्रकृति पर विजय पानी 
है तो उन्हें जन्म, मुंत्यु, बुढ़ापा और रोगों को जीतने का प्रयत्त करना चाहिए। 
भगवदगीता (७.१४) में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


देवी हां षा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


“मेरी यह दैवी शक्ति भर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो 
. मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सुगमतापूर्वक इससे तर जाते हैं ।' 
डॉ० सिह--अतएव, क्या प्राकृतिक विधानों को जीतना बड़ा दुष्कर है ? 
भ्रोल॑ प्रभुपाद--भोतिकवादियों के लिए यह असंभव है । कितु व्यक्ति यदि श्रीकृष्ण 
के सम्मुख समपित हो जाय तब यह सरल बन जाता है। 


योनियों का वास्तविक उद्गम 


० घसिह--जीवात्माओं के इतने विविध प्रकार क्‍यों हैं, इसे समझाने के लिए 
वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कभी विकास-प्रक्रिया के अंतर्गत कोशिका के 
जीन्स जो सामान्यतया दूसरी पीढ़ी के हेतु प्रजनन करते हैं, कभी-कभी 
नकल करते समय कोशिकाओं के जीन्स भी गलती करते हैं, जैसे मुद्रणालय 
में कभी-कभी भूलें होती हैं, कुछ परिस्थितियों में ये भूलें: अथवा परिवर्तन 
सामने भा गए हैं ओर जीन्स में अंतर के कारण विभिन्न ज़ीवात्माओं की 
विभिन्न योनियाँ हो गई हैं । 

श्ील प्रभुपाद--कितु अज्ञात समय से वह “भूल” चली भा रही है, क्योंकि आप 
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देखेंगे कि वें सभी प्रकार की जीवात्माएँ सदैव अस्तित्त्व में रही हैं। भस्‍स्तु, 
वह “भूल” सनातन है । कितु जब कोई भूल स्थायी होती है, तब वह भूल 
नहीं रह जाती, वह वुद्धिमान बन जाती है । 

डॉ० सिह--किंतु वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि परिवत॑न नहीं होगा, तब सारे ब्रह्मांड 
में केवल एक प्रकार की जीवात्माएँ ही रहेंगी । 

श्रील प्रभुपाद--नहीं । प्रत्येक जीवात्मा का -एक भिन्न मस्तिष्क है और इसलिए 
विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को आात्मसात करने के लिए अनेक प्रकार की 
योनियाँ हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ टहल र्‌द्दे हैं, कितु अधिकांश लोग 
हमारा साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति हमारी अपेक्षा 
भिन्न है। यह अंतर क्‍यों विद्यमान हैं ? 

डाॉ० सिह--हो सकता है कि यह एक भूल हो । 

श्रील प्रभुभाद-यह भूल नहीं है । यह उनकी इच्छा है, और मृत्यु के समय प्रत्येक 
व्यक्ति ठीक-ठीक अपनी कामनानुसार एक शरीर प्राप्त करेगा। श्रीकृष्ण 
भगवद्गीता (८.६) में कहते हैं 


यं य॑ं वाषि स्मरन्भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेव॑ति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 


“जिस-जिस भी भाव का स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है, उस उस को 
ही निस्सदेह प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से भावित 
रहा है । मृत्यु के समय आप जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक वही दूधरे 
शरीर का निर्णय करता है । प्रकृति आपको शरीर देगी, निर्णय आपके हाथों में 
नहीं है, वरन्‌ वह प्रकृति के हाथों में है और वह प्रकृति भगवान्‌ के आदेशा- 
नुसार कार्य कर रही है । 

डॉ० सिह-फितु ऐसा लगता है कि विज्ञान के पास इस बात का प्रमाण है कि 
विभिन्न योनियाँ अवश्य ही भूलों के कारण उत्पन्न होती हैं । 

आल प्रभुपाद--वह उन्तकी भूल है। प्रकृति के विधान में त्रुटियाँ नहीं हैं । रेलवे 
के डिब्बों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभाग हैं । यदि 
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आप तृतीय श्रेणी का एक टिकट खरीदें, कितु भूल से प्रथम श्रेणी के विभाग 
में जाएं तब भाप वहाँ नहीं बैठने पायेंगे। वहाँ कई विभाग हैं, यह कोई 
भूल नहीं है। वह एक व्यवस्था है। किंतु यह आपकी भूल है कि आप 
गलत विभाग में जा गए ये । कस्तु, भगवान इतने पूर्ण हैं कि वे जानते हैं 
कि कौन-कौन-सी भूलें होंगी । इसलिए आप जो भूलें करते हैं, उसी के 
अनुसार आप एक विशेष शरीर में प्रवेश करते हैं, “यहाँ-पहाँ आएं । शरीर 
तैयार है ।/ यहाँ चौरासी लाख योनियाँ हैं भौर प्रकृति गणित के अनुसार 
ठीक-ठीक विभिन्न शरीर देने. का कार्य करती है। जब सरकार एक नगर 
बसाती है, तब वह नगर के पूर्ण होने से पूर्व जेलखाना बनवाती है, क्योंकि 
सरकार को ज्ञात है कि यहाँ अनेक अपराधी होंगे, जिन्हें जेल में जाना ही 
होगा । यह सरकार की भूल नहीं है, यह अपराधियों की गलतियाँ हैं । 
क्योंकि वे अपराधी बनते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ जाना ही होगा । यह उन 
नोगों की भूल है । 

प्रकृति में त्रुटि नहीं है। भगवद्गीता (६.१०) में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन फोन्तेव. जगद्ठिपरिवतंते ॥ 
“द्वे कुंतीपुत | यह अपरा प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई 
” चराचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस जगत का बारम्बार 
धृजन भौर संहार होता है ।” प्रकृति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की देख-रेख में कांये 
करती है, इसलिए प्रकृति कैसे भूल कर सकती है ? कितु हम लोग गलतियाँ 
करते हैं, हम चमत्कृत हो गए हैं, हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं भौर हम ठगते हैं । 
श्रीभगवान्‌ और मनुष्य में यही अंतर है । श्रीभगवान्‌ की इंद्रियाँ अपूर्ण नहीं 
हैं। उनको इंद्रियाँ पूर्ण हैं ! 
संतुष्ट पशु 
डॉ० उल्फ रोत्तके--चूंकि हमारी इंद्वियाँ लूटिपुर्ण हैं इसलिएं हमारी इंद्वियों की 
तकनीकी वृद्धि भी निश्चित रूप से लरुटिपूर्ण होगी । हा 
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डॉ० सिह--सुक्ष्मदर्शी यंत्र जिससे हम लोग सृक्ष्म वस्तुओं का पता लगाते हैं, वह 
भी अवश्य ही त्रुटिपूर्ण होगा । 

श्रील प्रभुपाद--भोतिक अस्तित्व का अर्थ है त्रुटिपूर्ण अस्तित्त्त। यदि भाप ब्ुढि- 
पूर्ण ज्ञान और भपूर्ण इंद्रियों के सहारे किसी वस्तु का निर्माण करें, जो कुछ 
भी आप बनाएँगे वह अवश्य ही त्रुटिपुर्ण होगा । 

डॉ० सिह--यहाँ तक कि वैज्ञानिक यदि पूर्ण सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाने की कल्पना 
करें फिर भी त्रुटिपूर्ण आँखों से उन्हें उसमें होकर देखना पड़ेगा । 

श्रील प्रभभाद--हाँ, यह ठीक है । इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
वैज्ञानिक चाहे जो कुछ भी कहें, वह त्रुटिपूर्ण है । 

डॉ० सिह--कितु वे लोग बिल्कुल संतुष्ट दिखाई देते हैं । 

भ्रील प्रभपाद-गधा भी संतुष्ट है । धोबी का बोझ ढोने में ही गधा संतुष्ट है । 
प्रत्येक जीव संतुष्ट है, यहाँ तक कि मैले के भीतर का कीटाणु भी । यह 
प्रकृति का विधान है । | 

. डॉ० उल्फ रोत्तके--ऐसा कहा जाता है कि दरिद्र भिखारी भी अपनी पाई पर 
गये करता है । 

श्रोल प्रभपाद--हाँ । भारतवर्ष के कुछ भागों में व्यक्ति कुत्तों को भूख से मरते 
देख सकता है। किंतु जैसे ही वहाँ बुभुक्षित कुत्ता एक कुतिया पा जाता 
है, वह उसके साथ कामभोग से संतुष्ट हो जाता है। क्या यह संतोष है? 
कुत्ता भूख से पीड़ित है, तिस पर भी वह काम-भोग से संतुष्ट है । 
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लॉस ऐंजिल्स के निकट प्रशान्त महासागर के तठ पर । 


श्रील प्रभुपाद के साथ हैं--डॉँ० सिह, डॉ० डब्ह्पु० एच० उल्फ रोत्तके 
एवं अन्य छात्र । 


श्रीभगवान्‌ को देखने के लिए नेत्र पाना 


छात्र-गत डेढ़ सौ वर्षों से पश्चिमी अध्यात्मवादियों के सम्मुख तर्क और विश्वास 
के बीच संबंध स्थापित करने की समस्या ही प्रमुख रही है | वे लोग तक॑ के 
बल पर विश्वास को समझने का प्रयत्न करते हैं, कितु वे लोग ताकिक शक्ति 
एवं विश्वास के बीच संबंध स्थापित करने में भसफल रहे हैं । उनमें से कुछ 
का भगवान्‌ में विश्वात्न है, कितु उनके तक उन्हें बतलाते हैं कि ईश्वर नहीं 
है। उदाहरणाय, वे कहेंगे कि जब हम भगवान्‌ को प्रसाद चढ़ाते हैं, तब 
केवल यह विश्वास किया जाता है कि भगवान्‌ उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि 
हम उन्हें देख नहीं सकते । 

ओल प्रभुपाद-वे लोग श्रीभगवान्‌ को नहीं देख सकते, किंतु मैं उन्हें [भगवान्‌ को] 
देख सकता हूँ । मैं भगवान्‌ को देखता हूँ, और इसीलिए मैं उन्हें प्रसाद॑ चढ़ाता 
हूँ । चूंकि वे उन्हें नहीं देख सकते, अस्तु वे मेरे पास आएं जिससे कि मैं उनकी 
भाँखें खोल सकूं | वे लोग अंधे हैं-मोतियाविंदु से पीड़ित हैं, इसलिए मैं 
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उनकी शल्य क्रिया करूँगा और उन्हें दृष्टि मिल जायगी--वे देखने. लगेंगे । 
यही हमारा कार्यक्रम है । 

छात्र--वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ वे लोग अपनी इंद्वियों के द्वारा सहज हो 

' ग्रहण कर सकते हैं, वही उनकी इंद्वियग्राहिता का सामान्य आधार है । 

श्रील प्रभुपाद-हाँ, वे वस्तु को अपनी इंद्वियों के ढ्वारा ग्रहण कर सकते हैं, कितु 
बड़े भपूर्ण ढंग से । वे लोग रेत को अपनी इंद्वियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, 
किंतु क्या वे लोग देख सकते हैं कि रेत किसने बनाई ? यह रेत है और 
यह सागर है । ये दोनों सीधे इंद्रियगोचर हैं, कितु कोई व्यक्ति रेत और सागर 
के मूल को स्पष्टतया कैसे देख सकता है ? 

छात्र--वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि रेत और सागर भगवान्‌ के द्वारा निर्मित हैं तब 
हम उन्हें देखने में समर्थ हो जायेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम रेत भौर सागर 
की देखते हैं । 

श्रील प्रभुपाद-हाँ, वे लोग श्रीभगवान्‌ को देख सकते हैं, कितु उन्हें देखने के हेतु 
दृष्टि भवश्य मिलनी चाहिए | वें लोग अंधे हैं । अतएवं वे पहले मेरे पास 
उपचार के लिए भाएँ । शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को गुरु के पास उपचार के 
लिए अवश्य जाना चाहिए, जिससे कि वह श्रीभगवान्‌ को समझ सके । वे 
लोग अंधी आँखों से श्लरीभगवान्‌ को केसे देख सकेंगे ? 

छात्र-कितु श्रीभगवान्‌ को देखना अलौकिक है। वैज्ञानिक केवल लौकिक दृष्टि 
को ही ध्यान में रखते हैं । 

श्रील प्रभुपाद--प्रत्येक वस्तु अलौकिक है | उदाहरण के लिए आप सोच सकते 
हैं कि निर्मल आकाश में कुछ भी नहीं है--बर्यात्‌ खाली है, किंतु आप 
के नेत्न अपूर्ण हैं। आकाश में भगणित नक्षत्र हैं । आप उन्हें देख नहीं सकते 
क्योंकि आपके नेत्न सीमित हैं चूँकि यह आपके वश में नहीं है कि आप उसद 
अनुभव करे, अस्तु आप को मेरे कथन को स्वीकार करना चाहिए : “हाँ, वः 
लाखों ग्रह हैं ।” क्या अंतरिक्ष इसी लिए खाली है कि भाप तारों को देख न; 
सकते हो ? नहीं । आपकी इंद्वियों की अपूर्णता वैसा सोचने के लिए भा. 
को भागे बढ़ाती है 


११० जोवन का स्रोत जोवन 


छात्र--वैज्ञानिक कुछ बातों से संबंधित अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेंगे, कितु 
वे कहते हैं कि जो कुछ वे देख नहीं सकते, उसको वे लोग स्वीकार नहीं 
करेंगे || प ९ 

शील प्रभपाद--यदिः वे लोग भज्ञानी हैं, तब उन्हें किसी अन्य से जो सत्य को 
जानता है ज्ञान स्वीकार करना होगा । 

छात्र--किंतु वे लोग कहते हैं, 'तव क्या होगा, यदि जो कुछ हमें बताया गया है. 
वह गलत है ? 

ओल प्रभ्ुपाद--तब वह उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि उनकी भपूर्ण इंद्रियाँ भगवान्‌ 
को जान नहीं सकतीं । उन्हें इस संबंध में किसी अधिकारी व्यक्ति से जानना 
होगा । यही प्रक्रिया है। यदि वे किसी भधिकारी से संपर्क नहीं करते और 
वे किसी धोखेबाज से संपर्क स्थापित करते हैं, तो वह उनका दुर्भाग्य है । 
कितु प्रक्रिया यह है कि जब कभी आपकी इंद्वियाँ काम नहीं कर सकतीं, तब 
आपको अवश्य ही किसी अधिकारी व्यक्ति के साथ तथ्य को जानने के हेतु 
संपर्क स्थापित करना चाहिए । 


नास्तिकों की निराशा 


डॉ० सिह--कठिनाई यह है कि नास्तिकों के समूह में भाप ईएवर का भस्तित्त्व 
सिद्ध नहीं कर सकते हैं । 


ओल प्रभुपाद--नास्तिक दुष्ट हैं। हमें उनको सिखाना चाहिए जो ताकिक हैं । 
प्रत्येक वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, रेत किसी की बनाई हुई है, 
पानी किसी के द्वारा बचाया गया है और आकाश किसी के द्वारा बनाया गया 
है। श्रीकृष्णभावनामृत का भर्थ है उस किसी “एक” को जानना । 

डॉ० सिह--वैज्ञानिक कहेंगे, “उसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो, जिससे हम उसको 
देख सके | 

भोल प्रभुपाद--और मैं उन लोगों को उत्तर देता हूँ, “मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत 
करता हूँ, कितु साथ ही साथ आपको प्रशिक्षण भी लेना होगा।” उसे देखने 
के हेतु आपको अपनी आँखों को भी उसको देखने के योग्य बनना पड़ेगा । 
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यदि भाष अंधे हों, किंतु डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तब आप अपने 
अंधेपन से कैसे मुक्त होंगे और देख सकेंगे ? आपका उपचार होना ही चाहिए, , 
वही इंजेक्शन है । 
छाढ--उस कदम के लिए विश्वास की भावश्यकता है । 
झील प्रभुपाद-हां, कितु अंधविश्वास नहीं--व्यवहारवादी विश्वास । यदि 
भाप कुछ सीखना चाहते हों, तब भापको भवश्य ही विशेषज्ञ के पास जाना 
चाहिए । यह अंध विश्वास नहीं है, यह व्यवहारवादी विश्वास है । भाप अपने 
भाप कुछ नहीं सीख सकते । 
छात्र-यदि कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में ईमानदार है, तो क्या वह सदेव एक 
प्रामाणिक गुरु से मिलेगा ? 
'श्रील प्रभुषाद-हाँ। गुर-कृष्ण-प्रसादे पाय घक्ति-लता-बीज ॥ श्रीकृष्ण भापके भीतर 
हैं। भौर जैसे ही वे देखते हैं कि आप ईमानदार हैं, वे भापको सही व्यक्ति: 
: के पाप्त भेज देंगे । 
छात्र-भऔर यदि आप पूर्णरूपेण ईमानदार नहीं हैँ, तब आपको शिक्षक के स्थान 
पर एक धोखेबाज मिल जायेगा ? 
श्रील प्रभपाद--हाँ । यदि भाप अपने को ठगाना चाहते हों, तब श्रीकृष्ण आपको 
किसी ठग के पास भेज देंगे | श्रीकृष्ण अति बुद्धिमान हैं । यदि आप एक ठग 
हैं, तो वह आयको भली भाँति ठगेगा | कितु यदि आप सचमुच ईमानदार हैं, 
तब वह आपको मार्गदर्शन देगा । भगवदुगीता (१५.१५) में श्रीकृष्ण उचित 
कहते हैं :-सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्ठो मत्तः स्पृतिरज्ञानमपोहनं च। “मैं 
सव प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ गौर मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती 
है।” श्रीकृष्ण स्मृति और विस्मृति दोनों के संबंध में बातें करते हैं । यदि 
भाप ठग हों तो श्रीकृष्ण आपको बुद्धि देंगे, जिससे आप उन्हें सदैव के लिए 
भूल जाएँ। 
छात्र--कितु नास्तिक हावी हैं । वे प्रभुत्व रखते हैँ । 
शील प्रभुपाद-एक सेंकड में माया की एक ठोकर से उनका साया प्रभुत्व समाप्त 
हो जाता है। माया की यही प्रकृति है। नाध्तिक नियंत्रण में हैं, कितु माया 
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है 
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अथवा भ्रम. के कारण वे सोचते हैं कि वे मुक्त हैं । 


मोघाशा मोघकर्माणो मोधज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमासुरीं चेंव प्रकृति मोहिनों ज्षिताः ॥ 


“जो इस प्रकार संमोहित हैं, वे आसुरी तथा अनीश्वरवादी स्वभाव को धारण 
किए रहते हैं । उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आाशा, उनके सकाम 
कर्म और उनके द्वारा अश्रित ज्ञान आदि सभी कुछ निष्फल हो जाते हैं। 
[गीता ६-१२] क्योंकि वे व्यग्र हैं, उतकी सभी आशाएँ समाप्त हो गई हैं। 
वही यहाँ श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित है और वस्तुतः वही हो रहा है। 
भतएव उनकी अनेक बड़ी योजनाएँ, इस चंद्रमा की परियोजना की तरह 
भसफल हो गई हैं, कितु वे लोग भभी भी यह दावा करते हैं कि वें प्रकृति 
पर प्रभुत्व रख सकते हैं । 

डॉ० सिह--वे लोग अपने होश में नहीं आना चाहते हैं । 

ओल प्रभुपाद--इसीलिए वे लोग दुष्ट हैं । 


वैज्ञानिक वीरता पु्वेंक नरक की ओर 


: <. भील प्रभुपाद-एक समझदार व्यक्ति अच्छा पाठ सीखेगा, किंतु एक दुष्ट कभी भी 


अच्छा पाठ नहीं ग्रहण करेगा । एक महान्‌ कवि कांलिदास के बारे में एक 

कहानी है कि वे एक बड़े मूढ़ भी थे। एक बार कालिदास वृक्ष की एक 

डाली पर बेठे हुए थे और साथ ही साथ उसे काट भी रहे थे। एक सज्जन 

पुरुष ने उनसे पूछा, “आप यह वृक्ष की डाली क्‍यों काट रहे हैं ? आप ग्रिर 
जायेंगे ।” 

कालिदास ने उत्तर दिया, “नहीं, नहीं मैं नहीं गिरूँगा ।” इसलिए 

उन्होंने डाली को काटना जारी रखा और वे गिर पड़े। निष्कर्ष यह है वि 

वह एक मूढ़ थे क्‍योंकि उन्होंने भच्छी सलाह नहीं मानी । उसी प्रकार 

तथाकथित वैज्ञानिक-उन्नति के साथ वैज्ञानिक नरक में जा रहे हैं। किंतु 

- जब उनको यह वताया जाता है तब वे लोग ध्यान नहीं देते । इसलिए ह 
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लोग दुष्ट हैं। दुष्ट लोग बार-बार योजनाएँ बनाते हैं, अपनी एक योजना 
को असफल होते देखकर, वे दूसरी योजना बनाते हैं। यह योजना भी निष्फल 
हो जाती है। इसलिए वे दूसरी योजना बनाते हैं। तथापि जब हम उन्हें. 
समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भापकी सभी भोतिक योजनाएँ भसफल और 
व्यर्थ हो जायेंगी, तव भी वे हमारी वातें सुनने से इनकार कर देते हैं। यही 
दुष्टता है। दुष्ट लोग चबाये हुए को पुनः चबाते हैं। घर में, सड़क पर, 
रात्रि क्लब के अंतर्गत, नाट्य गृह में जहाँ कहीं भी वह रहेंगे, काम-भोग ही 
विभिन्न रूपों में उनका आनंद होगा । 
छात्न-श्रील प्रभुपादजी, कहा जा सकता है कि वही उनकी वीरता है । 
आल प्रभुपाद--हाँ, आप वेसा कह सकते हैं । कितु वह वीरता उनकी दुष्टता है । वे 
लोग वीरतापूर्वक नरक में जा रहे हैं, बस । एक बार एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का पीछा कर रहा था और जो मनुष्य पीछा कर रहा था पूछा, “आप' 
क्यों भाग रहे हैं ? क्‍या भाप मुझसे डरते हैं ?” दूसरे मनुष्य ने उत्तर दिया, 
“मैं आपसे नहीं डरता हूँ । मैं क्‍यों न दोड़” ? मैं क्‍यों रुकूं ?” इस्री प्रकार 
घोर भौतिकतावादी वीरतापूर्वक नरक में जा रहा है। वह कहता है, “मैं 
अपने पापथुक्त कर्मों को क्‍यों छोड़” ? मैं किसी भी प्रतिक्रिया का वीरता- 
पूर्वक सामना करूँगा । 
डॉ० सिह--े पागल हैं । 
श्रील प्रभपाद--हाँ, पागल । वेद कहते हैं कि यदि एक वार मनुष्य बावला हो 
गया है अथवा भूतग्रस्त बन गया, तब वह हर प्रकार को मूर्खतापूण वार्ते 
करता है। उसी प्रकार कोई भी जो भौतिक शक्ति के प्रभाव में है, वह 
पागल है । इसलिए वह केवल व्यर्थ की बातें करता है, वस । यद्यपि वैज्ञानिक 
धिज्ञान के क्षेत्र में सिद्धहस्त नहीं हैं, कितु वे दूसरों को धोखा देने में और 
वाग्चातुर्य में दक्ष हैं । 
रहस्यमय दूरदर्शन 
डॉ० लिह-उनके पास भव वे वस्तुएं हैं, जो पहले नहीं थीं, जैसे दुर्भाष, दूरदर्शन 


अल 


पद 
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अथवा भ्रम. के कारण वे सोचते हैं कि वे मुक्त हैं । 


* मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमासुरीं चैब प्रकृति मोहिनों क्षिता:॥ 


“जो इस प्रकार संमोहित हैं, वे आसुरी तथा अनीश्वरवादी स्वभाव को धारण 
किए रहते हैं ।-उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आाशा, उनके सकाम 
कर्म और उनके द्वारा अश्वित ज्ञान आदि सभी कुछ निष्फल हो जाते हैं।*” 
[गीता &-१२] क्योंकि वे व्यग्न हैं, उनकी सभी आशाएँ समाप्त हो गई हैं । 
वही यहाँ श्रीमद्भगवद््‌गीता में वर्णित है और वस्तुतः वही हो रहा है । 
अतएवं उनकी अनेक बड़ी थोजनाएँ, इस चंद्रमा की परियोजना की तरह 
असफल हो गई हैं, कितु वे लोग अभी भी यह दावा करते हैं कि वे प्रकृति 
पर प्रभुत्व रख सकते हैं । 

डॉ० सिह--वे लोग अपने होश में नहीं आना चाहते हैं । 

श्ल प्रभुपाद--इसीलिए वे लोग दुष्ट हैं । 


वैज्ञानिक वीरता पूर्वक नरक की ओर 
ओल प्रभुपाद-एक समझदार व्यक्ति अच्छा पाठ सीखेगा, कितु एक दुष्ट कभी भी 
अच्छा पाठ नहीं ग्रहण करेगा । एक महान्‌ कवि कांलिदास के बारे में एक 
कहानी है कि वे एक बड़े मूढ़ भी थे। एक बार कालिदास वृक्ष : की एक 
डाली पर बैठे हुए थे और साथ ही साथ उसे काट भी रहे थे । एक सज्जन 
पुरुष ने उनसे पूछा, “आप यह वृक्ष की डाली क्‍यों काट रहे हैं ? आप गिर 
जायेंगे ।” 

, कालिदास ने उत्तर दिया, “नहीं, नहीं मैं नहीं गरिरूँगा ।” इसलिए 
उन्होंने डाली को काटना जारी रखा और वे गिर पड़े। निष्कर्ष यह है कि 
वह एक मूढ़ थे क्‍योंकि उन्होंते अच्छी सलाह नहीं मानी | उसी प्रकार 
तथाकथित वैज्ञानिक-उन्नति के साथ वैज्ञानिक नरक में जा रहे हैं। कितु 

- जब उनको यह बताया जाता है तब वे लोग ध्यात नहीं देते । इसलिए वे 
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लोग दुष्ट हैं। दुष्ट लोग बार-बार योजनाएँ बनाते हैं, अपनी एक योजना 
को असफल होते देखकर, वे दूसरी योजना बनाते हैं। यह योजना भी निष्फल 
हो जाती है । इपलिए वे दूसरी योजना बनाते हैं ॥ तथापि जब हम उन्हें 
समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपकी सभी भौतिक योजनाएँ असफल और 
व्यर्थ हो जायेंगी, तव भी वे हमारी बातें सुनने से इनकार कर देते हैं। यही 
दुष्टता है। दुष्ट लोग चबाये हुए को पुनः चबाते हैं। घर में, सड़क पर, 
रात्रि क्लब के अंतर्गत, नाट्य गृह में जहाँ कहीं भी वह रहेंगे, काम-भोग ही 
विभिन्न रूपों में उनका आनंद होगा । 
छात्र--श्रील प्रभुपादजी, कहा जा सकता है कि वही उनकी वीरता है । 
श्रील प्रभुपाद--हाँ, आप वसा कह सकते हैं । कितु वह वीरता उनकी दुष्टता है । वे 
लोग वीरतापूर्वक नरक में जा रहे हैं, बस । एक बार एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का पीछा कर रहा था और जो मनुष्य पीछा कर रहा था पूछा, “आप 
क्यों भाग रहे हैं ? क्या भाप मुझसे डरते हैं ?” दूसरे मनुष्य ने उत्तर दिया, 
“मैं आपसे नहीं डरता हूँ। मैं क्यों न दौड़ ? मैं क्‍यों रुकूं ?” इपी प्रकार 
घोर भौतिकतावादी वीरतापूर्वक नरक में जा रहा है। वह कहता है, “मैं 
भपने पापयुक्त कर्मों को क्‍यों छोड़! ? मैं किसी भी प्रतिक्रिया का वीरता- 
पूर्वक सामना करूँगा ।! 
डॉ० सिह-वे पागल हैं । 
श्लील प्रभपाद--हाँ, पागल । वेद कहते हैं कि यदि एक वार मनुष्य बावला हो 
गया है अथवा भूतग्रस्त वन गया, तब वह हर प्रकार को मूर्खतापूर्ण बातें 
करता है। उसी प्रकार कोई भी जो भोतिक शक्ति के प्रभाव में है, वह 
पागल है। इसलिए वह केवल व्यर्थ की बातें करता है, बस । यद्यपि वैज्ञानिक 
विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धहस्त नहीं हैं, कितु वे दूसरों को धोखा देने में और 
वास्चातुर्य में दक्ष हैं । 
रहस्यमय दूरदशेन 
डॉ० सिह--उनके पास अव वे वस्तुएं हैं, जो पहले नहीं थीं, जैसे दूरभाष, दूरदर्शन 


पद 


प्‌ ह ... जीवन. का. ज्रोत जोबन 


वायुवान, प्रक्षेपण-अस्त्र भौर अनेक नई. आविष्कृत वस्तुएँ।.. : ६० 
श्ौल श्रनुपाद--कितु इन दूरभाषों की अपेक्षा अधिक अच्छे दूरभाष हैं जिले 
बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं है। भगवद्‌गीतां में, संजय: जब अपने 
स्वामी धृतराष्ट्र के साथ बैठा था, उसने इसका प्रदर्शन किया था।, उसने दूर 
कुक्क्षेत्र के युद्ध के मैदान में घटित होने वाली सारी' घटनाएँ वताईं-।. संजय 
की दृष्टि वस्तुतः दुस्भाप की .अपेक्षा . श्रेष्तर थी । यह रहस्यमय दूरदर्शन 
था। यह हृदय के अंतर्‌ का दूरभाष ,था क्योंकि संजय: युद्ध के मैदान से 
बहुत दूर एक कक्ष में बैठा था, तथापि वह वहाँ घटने वाली सारी घटनाओों 
को देख रहा था। भगवदगीता में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, “मेरे पुर बोर 
भतीजे कैसे हैं? वे लोग क्या कर रहे हैं ?” तब संजय ने वताया कि दुर्योधन 
किम्त प्रकार द्रोणाचार्य के पास जा रहा था, द्रोणाचार्य क्या. कह रहे थे, 
दुर्योधन किस प्रकार उत्तर दे रहा था और इस प्रकार की अनेक अन्य वार्ते। 
यद्यपि ये गतिविधियाँ अत्यंत दूर घटित हो रही थीं, सामान्य बाँवों से उउें 
देखना असंभव था, फिर भी अपनी रहस्यमयी शक्ति के बल से उन्हें देखा 
हे ओर उनका वर्णन किया । यह वास्तविक विज्ञान है । ३ 
डॉ० सिह--कतिपय वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने प्लास्टिक और भौषधि जैसी 
वस्तुएँ बनाकर प्रकृति के ऊपर विजय पाई है। 
भौल प्रभुपाद--बैदिक काल में लोग सोने और चाँदी की थाली में भोजन करत 
ये, कितु अर वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की प्लेट बना कर उन्नति की.है। 
_. हिंसा] | 
कम 
करे प्त करने का भी -कोई मार्ग नहीं है। ईसका 
६ ढेर निरंतर बढ़ता जा रहा है । 
की 2 ह 
डॉ का 375 58 3 कहें तो वे भधिक 2 
को मशीनों के साथ आनंद लेने के बट हक ४ अप है 
0 ह हेतु हम सदैव प्रयत्नशील रखना चार्दः 
हैं ।” कितु वे यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आन न कील 
भानंद लेने के लिए किए गा 
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उनके प्रयत्न सदैव असफल हो जाते हैं । 

श्रील प्रमुपाद--वह उनकी मूखंता है। अन्ततोगत्वा उन्हें यह स्वीकार करना 
होगा । 

डॉ० उल्फ रोत्तके--कितु वे कहते हैं, “प्रयत्न करो, पुनः पुनः प्रथत्त करो । 

धोल प्रभुपाद--्रे कैसे प्रयत्न करेंगे ? कल्पना कीजिए कि आप देख नहीं सकते 
हैं, क्योंकि मोतियाविद से पीड़ित हैं। यदि आप देखने का प्रयत्न करें, 
प्रयत्न करें, प्रयत्न करें, प्रयत्न करें, प्रयत्त करें। क्या यह मोतियाबिद का 
उपचार है ? नहीं, आप इत्त प्रकार कभी भी अच्छे नहीं होंगे । आपको 
निश्चित रूप से डाक्टर के पास जाना होगा, वह आँख को शल्पक्रिया द्वारा 
आपकी आँबों को ज्योति सुरक्षित रखने के हेतु आपरेशन करेगा। आप 
केवल प्रयत्न के द्वारा देख नहीं सकते । 

डॉ० उल्फ रोत्तके--यह तो ठीक-ठीक वहो है जो वे स्वीकार नहीं करना चाहते 
हैं कि भौतिक विज्ञान के द्वारा सत्य को जानने का उनका सारा प्रयत्न असफल 
हो चुका है । 

भोल प्रभुपाद--्रे मूर्ख हैं। अच्छी सलाह वे नहीं ग्रहण करेंगे । यदि आप किसी 
दुष्ट को अच्छी सज्नाह दें तो वह साँप को भाँति क्रोधित हो जायगा । मान 
लें कि आप एक सर्प को अपने घर में लाते हैं और उससे कहते हैं, “मेरे प्रिय 
सपप, कृपया मेरे साथ रहो । प्रति दिन मैं भापको स्वादिष्ट भोजन, दूध और 
केला दूंगा।” सर्प बहुत प्रसन्न होगा, कितु फल यह निकलेगा कि उसका विष 
बढ़ेगा और एक दित आप कहेंगे, “आह ।” [सर्प के काटे हुए व्यक्ति की 
नकल करते हैं| 

डॉ० उल्फ रोत्तके--कितु वैज्ञानिक कभी भी आशा नहीं छोड़ सकते । 

भील प्रभुपाद-प्रत्येक क्षण उनकी योजनाएँ असफल हो रही हैं, कितु तिस पर 
भी वे आशा करते हैं । 

छात्र--श्रील प्रभुपादजी, एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने चाहा है कि मैं यह सिद्ध करूँ 
कि भगवद्‌गीता पाँच हजार वर्ष पुरानी है । उसने पाँच हजार वर्ष पूर्व लिखी 
गई एक प्रति भी देखनी चाही है । 


११६ ै जीवन का र्लोत जीवन 


श्रील प्रभुपाद---मान लो कि मैं एक अँधेरे कक्ष में जाऊं और जो व्यक्ति वहाँ 

- “पहले से विद्यमान है, उप्तसे कहूँ, “सूर्य निकल भाया है। बाहर आओ ।” 

अँधेरे में रहने वाला व्यक्ति कह सक्रता है, “प्रकाश है, इश्चका क्या प्रमाण 

है ? पहले इसको मेरे सम्मुख सिद्ध करो, तब मैं वाहर निकर्लूंगा ।” मैं उसके 

साथ तक कर सकता हूँ, “कृपया बाहर भा कर देखिए । किंतु बह यदि 

देखने के लिए वाहर .नहीं निकलता, तो प्रमाण को प्रताक्षा में वह अज्ञानों 

ही रह जायगा | .इसलिए आप यदि मात्र भगवदगीता पढ़ें तो आपको प्रत्येक 
वस्तु दिखाई देगी। आओ भौर देखो । यह प्रमाण है । 


सोलहवाँ प्रातःकालीन झमण. 
१० दिसम्बर, १६७३. ह 
लॉस ऐजिल्स के निकट, प्रशान्त महासागर के तट पर । 


भील प्रभुपाद के साथ हैं--डॉ० सिंह, हृदयानंद दास गोस्वामी 
ओर अन्य छात्रगण ।. 


“धर्वोच्च का अर्थ ह 

श्रील प्रभुपाद--इस भौतिक जगत्‌ में सर्वोच्चता का क्या अर्थ है ? राष्ट्रपति निकक्‍्सन 
को अपने राज्य में आप सर्वोच्च व्यक्ति के छप में क्‍यों स्वीकार करते हैं ? 

झॉ० सिहु--क्योंकि उनके हाथ में कुछ अधिकार हैं । 

ओल प्रश्रुपाद-ठीक है । और वे सर्वोच्च क्यों हैं ? क्योंकि सरकार के सर्वश्रेष्ठ 
[नं० एक] सेवक होते के नाते, उन्हें सवसे अधिक वेतत मिलता है, उनको 
श्रेण्ठतम सुविधाएँ प्राप्त हैं और उनका भादेश अंतिम होता है । 

डॉ० सिह--उनके पास अन्य लोगों को विश्वास दिलाने का अधिकार है। 

शील प्रभुपाद--तहीं । भाप उनसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, कितु चूंकि उनके 
पास सर्वोच्च अधिकार हैं, आपको उनका कहना मानना होगा । यही उनका 
पद है। वह आपके स्वीकार करने अथवा न स्वीकार करने पर निर्भर नहीं 
हैं। सर्वोच्चता का यही बर्थ है। क्या ऐसा नहीं है ? वैदिक साहित्य कहता है 


११७ 


पद ह | जीवन का स्नोत जीवन 


कि वह व्यक्ति जिसमें सर्वोच्चता के लक्षण होते हैं वह भाग्यशाली होता है। 
सर्वोच्च भाग्यशाली व्यक्ति श्रीभगवान्‌ हैं। लक्ष्मीसहल्रशतसंख्रमसेव्यमानस्‌-- 
“उसकी सेवा सैकड़ों एवं सहस्नों लक्ष्मी अथवा भाग्य की देवियाँ करती हैं । 
[बह्मसंहिता ५.२६] यहाँ इस ग्रह पर हम भाग्य की देवी से कुछ कृपा 
दृष्टि पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितु श्रीकृष्ण सदा सैकड़ों हजारों 
भाग्य की देवियों के द्वारा पूजे जाते हैं । 


डॉ० सिह--किसी एक को इतना भाग्यशाली सोचना हमारी चितन-शक्ति के 
परे है । 


श्रील प्रभुपाद--हाँ । अस्तु, श्रीकृष्ण अचिन्त्य हैं, अनुमान से परे। हम लोग इसका 
अनुमान नहीं लगा सकते कि वे कितने महान्‌ अथवा भाग्यशाली हैं | अचिन्त्य 

का अर्थ है, “वह जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते ।” हम श्रीभगवान्‌ 

: के ऐश्वर्य का केवल एक अंश ही देख सकते हैं--यह भौतिक प्रकृति जो 
परमात्मा की शक्ति का केवल आंशिक प्रदर्शन है। श्रीभगवान्‌ की अनेक 
शक्तियाँ हैं। उनके पास अपरा शक्ति और परा शक्ति दोनों हैं । भगवदुगीता 


(७.४) में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


भूमिरापो5नलो वायु: ख॑ मनो दुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे यह आठ प्रकार 
से विभाजित मेरी भिन्‍ना अपरा प्रकृति हैं ।” भगवद्गीता के इसके बाद के 
श्लोक में श्रीकृष्ण अपनी परा शक्ति का वर्णन करते हैं जो अध्यात्म-जगत्‌ 
के रूप में अभिव्यक्त हुई है। भ्तः: यदि निम्न अपरा भौतिक शक्ति के 
अंतर्गत इतने प्रकार की भद्भुत वस्तुएँ हैं तो अध्यात्म-जगत्‌ में कितनी 
भाश्चयंजनक वस्तुएं होंगी । यही “परा” का भर्थ है। 


सोलह॒वाँ प्रातःकालीन भ्रमण ११६ 
योग-शक्तियों के रहस्य 


हृदयानंद दास ग्रोस्वामी--और क्या ये सभो प्रकार के जीव जिन्हें हम धरती पर 
देखते हैं, वे अध्यात्मजग्रत में रहते हैं ? 


श्रील प्रभुगाद--हाँ । और जबकि इस अपरा शक्ित के अंतर्गत जीव की इतनी 
अधिक विभिन्‍नताएं एवं वे अदभुत प्रकार से विद्यमान हैं, तव तनिक विचार 
करो कि आध्यात्मिक लोक के अंतर्गत जीवन कितने अद्भुत प्रकार के होंगे ? 
यहाँ तक कि इस भौतिक ब्रह्माण्ड में भी कुछ ग्रह (लोकों) के निवासी अन्य 
ग्रहों पर रहने वालों की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उदाहरणाथ्थ, पृथ्वी पर लोग 
रहस्यमय योग का अभ्यास अदभुत शकित प्राप्त करने के हेतु करते हैं। 
कितु सिद्धलोक के निवासियों के पास ये महात्‌ रहस्यमयी योगीय शक्तियाँ 
स्वत: विद्यमान हैं । पृथ्वी पर यह स्वाभाविक है कि एक पक्षी उड़ सकता 
है, कितु हम लोग मूल्यवान मशीनों के विना नहीं उड़ सकते | तथापि सिद्धलोक 
जैसे ग्रहों पर वहाँ के निवासी एक लोक से दूसरे लोक तक बिना मशीन की 
सहायता के उड़ सकते हैं। अपनी इच्छानुसार जब चाहें दूसरे ग्रह लोक में 
जा सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे योगी विद्यमान हैं, जो 
प्रातः:काल एक ही साथ एक ही समय पर चार स्थानों पर जगन्ताथ पुरी, 
रामेश्वर, हरिद्वार और द्वारिकरा में स्तान कर सकते हैं। एक योगी मित्र 
मेरे पिताजी से कलकत्ते में मिला करते थे । उस योगी ने उनको वतलाया 
था कि जब वह (योगी) सामान्यत्या बैठ कर अपने गुरू को स्पर्श करेगा 
तब वह कलकत्ते से द्वारिका की यात्रा केवल एक मिनट (पल) में पुरी कर 
लेगा। यह योगकी शक्ति है। भस्तु, भाजकल के ये वायुयान क्या हैं ? 
दुर्वासा मुनि ने सारे ब्रह्मांड की यात्रा की और वैकुंठलोक तक एक वर्ष 
में ही पहुँच गए थे। आधुनिक गणना के अनुसार ब्रह्मांड के कतिपय 
विशेष ग्रह पृथ्वी से तीस हजार प्रकाशवर्ष से भी अधिक दूर हैं । इसका 
अर्थ है कि यदि प्रकाश की गति से आप यात्रा करें तो इन ग्रहों तक पहुँचने 
में आपको चालीस हजार वे लगेंगे । यहाँ तक कि यदि अंतरिक्ष यात्रियों 
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के पास साधन भी हों तो वे चालीस हजार वर्ष तक जीवित कैसे रहेंगे? 
इसलिए वे इतने घमंड में क्‍यों हैं ? 


डॉ० सिह--वैज्ञानिकों के पास एक सिद्धात है. जिसके बल- पर वे एक. ऐसी मशीन 
बना सकते हैं, जो प्रकाश की गति से चलेगी। 

झील प्रभपाद--वह मूढ़ता है। वे लोग यह कहते तो हैं, कितु ऐसा कभी वह कर 
नहीं पायेंगे । 


देदिक ब्ह्मांड-विश्ञान 


श्रील प्रभुपाद--अनेक ग्रह और तारे अदृश्य हैं। उदाहरणार्थ देखिए, जब राहु 

ग्रह सूर्य और चंद्रमा से होकर जाता है तब वहाँ ग्रहण छा जाता है। कितु 

वैज्ञानिक, ग्रहण का वर्णन भिन्‍न प्रकार से करते हैं। वस्तुतः राहु ग्रह ग्रहण 

.- निर्मित करता है। ग्रहण से संबंधित आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अनेक 

प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैदिक सूचता के अनुसार वैज्ञानिकों की व्याख्या 
गलत है । 


कम सिह--कितु वैज्ञानिक कहते हैं कि वे अपने सिद्धांतों को सिद्ध कर सकते हैं । 


श्रील प्रभुपाद--वे कहते हैं कि विज्ञान प्रत्येक वस्तु को सिद्ध करता है। कितु वह 
: मू्खतापूर्ण है। वैज्ञानिक स्वयं क्या है, के अतिरिक्त उसने प्रत्येक वस्तु को 
सिद्ध कर दिया है। वह क्‍या है, यह वैज्ञानिक नहीं जानता भौर वह 
मरता क्‍यों है ? यह भी वह नहीं जानता । यही उसके ज्ञान की सीमा है। 
डॉ० सिह--वे ब्रह्मांड का एक नमूना बना सकते हैं। वे ग्रहों और चंद्रमा का 
नमूना बना सकते हैं । 


शलील प्रभुपाद-यदि वे लोग ऐसी वस्तुएँ बना सकते हैं, तो बिजली बचाते के हेतु 
क्यों नहीं एक नकली सूर्य बना लेते ये दुष्ट लोग कहते तो प्रत्येक वस्तु हैं, 
किंतु वे कर कुछ नहीं सकते । यही उनकी स्थिति हैं। यदि वे ब्रह्मांड का 
नमूना बना सकते हैं, तो उन्हें सूर्य का एक बड़ा रमूता बनाने दें । तब अंधेरी 
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रात में बिजली के हेतु हम लोगों को इतना धन नहीं खर्च करना पड़ेगा। 
किंतु वे ऐसा कर नहीं सकते । .तिस पर भी वे आयकर देने वालों से धन 
लेने के हेतु बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। वे कहते हैं कि वे लोग चंद्रमा और 
सूर्य की रचना जानते हैं । अस्तु, क्यों नहीं वे सूर्य भौर चंद्रमा का निर्माण 
करते ? क्‍यों नहीं वे एक बनावटी सूर्य का निर्माण करते, जिससे कि आइसलैंड 
और ग्रीनलैंड के लोगों की उतंनी अधिक ठंड से रक्षा की जा सके ? 


श्रीभगवान्‌ कभी शुन्य नहीं होते 


शओल प्रभपाद--भगवान्‌ चेतन्य महाप्रभ ने एक वार एक रत्त-चिंतन मणि का 
उदाहरण दिया कि वह अनेक अन्य रत्नों को बनाता है, कितु स्वयं वेसा ही 
बना रहता है । 
35 पुर्णमदः पुर्णमिदं पूर्णात्‌ पुर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य.. पूर्णणादाय पुणमेवावशिष्यते ॥ 
[श्रीईशोपनिषद्‌ भावाहन ] 


इस श्लोक का अर्थ यह है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु श्रीभगवान्‌ के भीतर से 
ही उत्पन्न होती है, कितु वह कभी घटती नहीं । पृथ्वी पर पेट्रोल समाप्त 
होता जा रहा है औौर यह एक विकेट समस्या बनती जा रही है, कितु सूर्य 
अब भी चमक रहा है और भगणित वर्षों तक चमकता रहेगा भोर श्रीकृष्ण 
लाखों सूर्यों का निर्माण कर सकते हैं, वस्तुत: पहले से ही उन्होंने वैसा कर 
भी दिया है । कितु वे पूर्णतः सक्षम हैं । उनका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है । 
वही श्रीभगवान्‌ हैं। और वही अचिन्त्य शक्ति उनकी उच्चतम शक्ति है । 
आज हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ धन है, कितु दूसरे ही दिन 
हमारा कोष शुन्य हो जाता है । दुष्ट कहते हैं कि अंतिम सत्य शून्य है 
शुन्यवाद । वे नहीं जानते कि श्रीभगवान्‌ कभी शुन्य नहीं होते--वें सदेव 
भस्तित्वमान हैं। अतः हमें श्रीभगवान्‌ के संवंध में स्पष्ट विचार रखता 
चाहिए कि वे इन विचारों को वेदों में वणित सामग्री से ग्रहण करें, और 
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मूर्खों एवं दुष्टों के बहकावे में न आाएँ । वैदिक साहित्य में श्रीभमगवान्‌ और 
उनकी सारी शक्तियों को समझाया गया है । हमारी शक्ति समाप्त हो गई है, 
कितु श्रीभगवान्‌ की नहीं । यही श्रीभगवान्‌ और हमारे बीच अंतर है। मैं 
: तेज गति से चल नहीं सकता, अनेक अन्य कार्य नहीं कर सकता हूँ जो एक 
नवयुवक कर सकता है, क्‍योंकि मैंने अपनी युवा शक्ति खो दी है। कितु 
श्रीभगवान्‌ सदैव युवा हैं। भअद्ेतम्‌ अच्युतम्‌ अनादिम्‌ अनंत-रूपम्‌ आर 
पुराण-पुरु्ष नव-्यौव् च , भगवान्‌ “श्रीकृष्ण पूर्ण हैं, कभी च्युत न 
होने वाले और अनादि हैं। भगणित रूपों में विद्यमान वे भादि पुरुष हैं, 
पुरातन हैं, सनातन हैं भौर सदा नवयुवक की भाँति ताजे दिखलाई पड़ते 
हैं। [अहासंहिता ५.३३] । 
श्रीकृष्ण भगवदुगीता में भी कहते हैँ--ईश्वर: स्बभुनातां हृद्देशेषजुन 
तिव्ठति। “श्रीभगवान्‌ प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं ।” वे प्रत्येक 
अणु में भी विद्यमान हैं। परंतु इतने पर भी वे एक हैं । अर्थात्‌ श्रीभगवानु 
और वे अद्वेत हैं, द्वेत रहित । ऐसा नहीं है कि वे आपके हृदय के अंतर्गत हैं 
भौर एक दूसरा व्यक्तित्व मेरे हृदय में विद्यमान है | नहीं, वे दोनों एक हैं । 
परमात्मा प्रत्येक स्थान पर अपने सर्वेग्यापी रूप में विराजमान है और वह 
अन्तर्यामी भी है, तिस पर भी वह एक है । 


श्रीकृष्ण के प्रेम को परम प्रकृति 


डॉ० सिह-श्रील प्रभूपादजी, पश्चिमी देशों के किसी ईश्वरपरक साहित्य में वे 
कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ “'प्रेम”” हैं । 

श्रील प्रभभाद-भगवान्‌ सब कुछ हैं । वे ऐसा क्‍यों कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ यह 

हैं और वह हैं ? कोई भी वस्तु श्रीभगवान्‌ है, क्योंकि वे परमसत्ता हैं । 

उनका प्रेम ओर उनकी शत्तता एक ही है। भौतिक जगत्‌ में हम प्रेम और 

' बेर में अंतर देखते हैं| परंतु श्रीभगवान्‌ का प्रेम और उनकी शत्तता एक ही 

.. वस्तु है। इसलिए वे अचित्य अथवा कल्पनातीत कहे जाते हैं, गोपियों के 

प्रति श्रीकृष्ण के प्रेम तथा कंस के प्रति उनके बैर दोनों का फल एक ही 
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निकला । कंप्त और गोपियाँ दोनों वैकुंठ धाम में गए। पूतना श्रीकृष्ण को 
विष पिलाने आईं थी और माता यशोदा सदैव नटखट बच्चे की रक्षा के 
हेतु आतुर रहतीं कि उन्हें किसी प्रकार कष्ट न पहुँचे । अस्तु माता यशोदा 
भौर पृतना विरोधी हैं, कितु उन दोनों ने एक ही फल पाया। श्रीकृष्ण ने 
सोचा, “मैंने पूतना का दुध पिया है, अतएव अब वह मेरी माँ है उसको भी 
ठीक उसी गंतव्य स्थान पर पहुँचाना चाहिए जहाँ माता यशोदा ।॥” यही 
श्रीकृष्ण के प्रेम और बैर की परम प्रकृति है । 


ववन्ति तत्तर्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
बहा ति परसात्मेति सगवानिति शब्यते ॥ 


“विद्वान तत्वविद्‌ जो परम सत्य को पहचानते हैं, वे इस अद्वेत तत्त्व को 
ब्रह्म, परमात्मा अथवा श्रीभगवान्‌ कहते हैं।” [श्रीमद्भागवत १.२.११| 
श्रीभगवान्‌ के निराकार सर्व्यापक लक्षणों से संपन्न स्वरूप को ब्रह्म कहा 
गया है ओर उनका अन्तर्यामी लक्षण परमात्मा है। उसी समय वे भगवान्‌ 
हैं जो उनका मूल साकार दिव्य स्वरूप है | ये तीनों भिन्‍न-भिन्‍न, कितु एक 
हैं। यही श्रीभगवान्‌ की प्रकृति है, अचित्प-भेदाभेद-तत्व । एक साथ ही 
भिन्‍न तथा अभिन्‍न, जो व्यक्ति भगवान्‌ की साकार अवधारणा तक पहुँच गया 
है, वह अपने आप ब्रह्म और परमात्मा तक पहुँच गया है | वे सव श्रीकृष्ण 
हैं, कितु उनमें अंतर है। साथ-साथ वे एक हैं और भिन्न भी । 


विद्वान व्यक्तित से ज्ञान स्वीकारना 


डॉ० सिह--श्रील प्रभुपादजी, श्रीभगवान्‌ को स्वीकर करने में अनेक लोगों को 
कठिनाई है । 
श्रील प्रशपाद--वे रुग्ण हैं, कितु वे यह नहीं चाहते कि उनका उपचार किया 
जाए । यदि वे उपचार के हेतु सहमत नहीं होते, तो यह उनकी ब्रुटि है। जो 
व्यक्ति श्रीकृष्णभावना--भगवान्‌ की भावना--में लीन नहीं है वह पागल है । | 
माया, अपराशक्ति--भौतिक शक्ति-के प्रभाव में वह केवल प्रेतग्रर ”“क्ति 
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की भाँति मूर्खतापूर्ण बातें ऋरता.है । आप॑ को अवश्य ही किसी विद्वान के 
पास जाना चाहिए । आप निश्चय ही वैसा व्यक्ति ढूँढ़ लें, एक गुर, और 
उसके सम्मुख आत्म समर्पण करें । फिर उनसे प्रश्न पूछें और जो कुछ उत्तर 
उनसे मिलता है उसे अवश्य ही स्वीकार करें। श्रीभगवान्‌ को समझने 
की यही ठीक प्रक्रिया है । सर्वप्रथम आप गुरु की खोज करें, फिर अपनी सेवा" 
तथा समर्पण से उन्हें संतुष्ट.करें। गुरुजी सब कुछ समझाएँगे । श्रीकृष्ण 
भगवद्‌गीता (४.३४) में समझाते हैं-- 


तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वद्शिनः ॥ 


: “सदगुरु के शरणागत होकर डण्डवत्‌ प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट 


भाव: से उनकी सेवा करके उस तत्त्व को जान । वे तत्त्व को जानने वाले” 
आत्मज्ञानी महापुरुष, तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे ।” 





श दर्शन पत्रिका के सदस्य बनें 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवदगीता में कहते हैं : 
य इम परम गुहय॑ मव्भक्तेथ्वाभिधास्पति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशय:।। 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तम:। 
भविता न च में तस्मा वन्य: प्रियतरों भुवि।। 


"जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्प 
बताता है उसे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति निश्चित 
है और अन्त में वह मेरे पास वापस आता है। 


"उस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य 
सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी 
होगा। 




















अतः आप सभी प्रब॒द्ध पाठकों से निवेदन है कि आधिक से अधिक लोगों को 
भगवद- द्शन पत्रिका का सदस्य बनाकर भगवान्‌ के प्रिय भक्त बनें। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की वाणी अर्थात्‌ सबातन- धर्म का प्रचार करने वाली इस पत्रिका का 
प्रकाशन आज विश्व की २८ भाषाओं में हो रहा है। हिन्दी भाषा में पत्रिका का 
प्रकाशन जारी रखने क लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। 














वारपिक अशदाव २६/- 
दिवापिंक अशदान : ५१/- 






भगवज-दर्शान (हिन्दी), 
भक्तिवेदान्त दुक ट्रस्ट, 
हरे कृष्ण धाम, 

जुहू, बम्चई ४०० ०४९ 











मैं भगवतु-दर्शन पत्रिका झा वार्यिक/द्विवार्षिक सदस्य बनना चाहता हूँ, अत: मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर/ 
बैंक ड्राएट द्वारा वर्म्थक/द्िवार्पिक शुल्क रु........ भैज रहा हैं। 







पूरा नाम (साफ अक्षरों में) 7 “7777 न कट जय मु ० पथ म 2 







ब्यक्साय : 






कप पेशे हे स्तब सतीआइर मी रसीद सलस्त उरे 
सित्पणी वाटर ये निददत है 7 उप्परस पाशूच या सार सागड( में उतार मरे भा 






ाणजदउढल्‍लढ६उटएपनण मन ---+-तमन्‍+-++5 





ि की भक्त योजना 


दुर्लभ मानव जीवन का सार्थक उपयोग कि 
करना प्रत्येक नर या नारी का आदर्श 
होना चाहिए। योजना में भाग लेने के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित है, यदि 
वह निम्नलिखित विधि-निषेधों का 
पालन करता है : 





























विधि : 
श्रद्धापर्वक अधोलिखित हरे कृष्ण महामंत्र 
काजपतुलसी की १० ८ मनकों वाली माला 
से प्रतिदिन १६ माला करे तथा गुरु- 
महाराज के निर्देशन में भक्तिमार्ग के अन्य 
विधि-विधानों का पालन करे! 
महामंत्र : ; 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हि दो 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।। 


निषेध : 

१, नशा निषेध : 
चाय, कॉफी 895 3003 गाँजा, भाँग, शराब एवं अन्य किसी प्रकार, 
के नशीले द्रव्य का सेवन निषिद्ध | 

२. अभरक्ष्य भक्षण निषेध : 


मांस, मछली, अण्डा एवं प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं 
का सेवन निषिद्ध। हे द 
_३. परस्त्री ग़मन निषेध : | 


विवाहित दाम्पत्य जीवन के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्त्री/. 
ह पुरुष का अवैध सम्पर्क निषिद्ध। 
४. चूत निषेध : 










किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा आदि का खेलना निषिद्ध है। 


मय हरे कृष्ण महामत्र सघ का एकमात्र मत्र है और श्रीमद्भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत मूल मूत शास्त्र 
| | दर 






हमारे केन्द्रों के भगवदुन्मुख पवित्र आध्यात्मिक वातावरण में इन भक्तों की प्रशिक्षित किया जायगात था योग्य भक्तों 
को भारत के वैदिक सर्देश कृष्णभक्ति के प्रचागर्थ विदेशों में भी भेजे जाने की सम्भावना है। * , ' 
विशेष वियरण के सिए इस्फॉन के फिसी भी निकटस्थ ऊेन्द्र से सम्पर्क करे अथवा भग रत-डर्शन 


(भ.यो.वि.), भ्कियेदन्त बुक ट्स्ट, हरे कृष्ण धाम, जुह, यम्यई-४०० ०४९ से पथ-ब्य  * फरे। 
जिया 5घ।5घ।णण। मा 


इस पुस्तक की विषयवस्तु ऊे जिज्ञापु पाठकंगण अपने निकटस्थ किसी भी इस्कॉन केन्द्र के सचिव से पत्र-व्यवहार 
करने के लिए आमन्त्रित किए जाते हैं 


अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (5९ (१0५) 
संस्थापक आचार्य : कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 


[. अगरतला, नपुए-हरे कृष्ण एम, आसाम-अगरतता रोड, मार्प कार्यातय, बनमात्ीपुर, 79900! 

. 2. अहमदाबाद, गुजद़त-मो, आ. ओढव, जि. ओडव, ब्यापारी महाम॑ंइलर ईइस्ट्रीयल एस्टेट के सामने, 3824]0/886382 
3. अहमदाबाद, गुजरात-7, कैलाश सोसाइटी, मूऊ-बपिए स्कूत के सामने, आश्रम रोड, 380009/449935 , 449945 
4. श्म्फात, मणियुए-हरे कृष्ण घाम, एयरपोर्ट रोड, 79500]/2587 
$. कसकता, प. बंयात-3 , अतनर्ट रोड, 7000[7/443757, 446075 , 434265 
6. कोयम्बटूए-पो, आ. बा. | [88 आर, एस. पुएम्‌ 
7. गौहादी, आसाम-्री श्री क्सिणी-दृष्ण मंदिर, माउंट हरे कृष्ण, उलूबारी चराती, 7800] (पोस्टबैग न॑. [27) 

8. चंढ्ीगढड़, पैजाब-र रे कृष्ण धाम, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 36-बी, 60036/44634,44592 

- 9, दामोर्शी, महाराष्ट्र-78, कृष्णनगर पाम, जिल़ा : गड़घिरोती, 442603 
0, छापपरिणा (हरिदासपुर), प. बंगाल-ठाकुर हरिदास श्रीपतबारी सेदाश्रम, थाना: बनगाँवे, जिला ; चौबीस परयना 
। [, तिरुपति, जा. प्र.-3 7, नी टाइप, टी, टी. डी. क्याटर्स, विनायक नगर, के. टी. ऐड, 5 750/2285 
2, जिवेन्म, केरल-टी, सी. 24/48 5, इब्ल्पू . एण्ड सी. हॉस्पिटल ऐड, याइकाउड (7॥90५७७) 69504/68497 
3, सितीगुडी, प. ब,-भो, आ. गितातपाड़ा, जिता : जत्पाईगुडी, 73440[/2669 
+, नागपुर, महाराष्ट्र-70, हिल ऐड, रामनगर, 44000/335]3 
5, नयी दिल्ली-एम-] [9, ग्रेटर कैत्तार- , ] 0048/642058, 64970] 

6. पंदरपुर, महाराष्ट्र-हरे कृष्ण आश्रम, चन्द्रमागा नदी के पार, जिता : सतोलापुर, 483304 

[7. पदना, बिहाए-रानेन्द्र नगर, ऐड न॑. । 2, (बहादुरपुर गोमती के समीप), 800046/50689. 

8. पुना, महाधष्ट्र-4, तागपुर रोड, कैम्प, (लेडीज क्लब के सामने) 4]00|/6 60 [2< 

9. बंगतोर, कर्नाट्क-हरे कृष्ण हिल “| आर ब्लॉक, रजाजी नगर, सेकेंड स्टेन, 5600[0/359856 
20, बम्बई, महाराष्ट्र-रे कृष्ण पाम, जुदू , 400049/6206860., 6200870 

24, बड़ौदा, गुजगत-[8, हरे कृष्ण पाम, सुजाता सोसाइटी, गोनी रोड, 39005/326299 

' 22. यामनयोर, रजरात-इस्कॉन, हरे कृष्ण आश्रम, एन. एच. न॑. 88, जिता : सुरेद्र नगर, (छोन 97) 

23. भरद॑दर (प.), महाराम्ट्र-0-03 , बालचन्द शोपिय सेंटर, पहला मात्ता, मिलता : ना, 400/(/0 698262] 
24, भुबनेखर, उद्दीसा-नेशनत हाइवे न॑. 5, नयापल्ठी, 7500/53 25, 5567 
2. म्द्धास, तमितमादु-59, बर्किट रोड, टी, नगर, 600007/662285, 662286 
20. मायापुर, प. बंगाल-ी मायापुर घद्भोदय मंदिर, पो. आ. श्री मायापुर घाम, जिता : नदिया 
27. मोहरंग, मणिपुर-नौंगनन, इंगखोन, टिडिम रेड 
28. पजकोट, गुजगत-32, अनन्त नगर, कलवाड़ रोड, 360003 
209. वृन्दावन, उ. प्र.-कृष्ण-सतराम मन्दिर, मक्तिवेदान्त स्वामी मार्ग, रफ्णनेती, मधुरा/8 2478 
30, शष रिघानण, गुनरात-गगेश भुवन, पॉतिटेक्निक कालेज के सामने, 38820/30796 
3. सित््वर, आताम-हरे कृष्ण पाम, अम्मिका पट्टी, जिला : कछार, 788004 
32. सूरत, गुजरात--श्री गरधाकृष्णमंदिर, ओत्पर ऐड, जहाँगीपुरा, 395005/8425 
33. हृद्धिए, उ. प्र.-यमंदेवी हाउस, जुक्ेन भवन के पास, हर-की-पौदो, प्ररिद्वा(, पो. बैग न॑. 4, 24940 
34, हैदराबाद, आ, प्र.-होर कृष्ण धाम, नामपन्ती स्टेशन रोड, 50000/55 08, 552924 
कृषि फार्स : 
अहमराबाद, गुनएत-नित्पानन्द सेवाश्रम, ओडब ऐड, (घुंगी नाका के पास), ओढव, 88638 2 
अहमदाबाद निता, गुजरात-होरे कृष्ण फार्म, कटवडा (इस्फॉन अहमदाबाद से सम्पर्क करें) 
हैदएबाद, आ. प्र.-पो. आ. इशितपुर ग्राम, मेडचल तातुफा, जिला : दैदराबाद, 50]40 
मामापुर, पे. रंगाल-(दी मायापुर मन्दिर से सपर्क स्पापित करें) 
पामोर्शी, महारष्ट्र-[चामोर्शी केन्द्र से सम्पर्क साथें) 
उेस्तर (भोजनातम) : 
बस्बई-/न्यू मोविन्दा' (हरे कृष्ण थाम मे) 
पृन्दाइन-कृष्ण-बतराम मन्दिर अन्तर्राष्ट्रीय अति यूड 
छूइना ; आच्लिक (॥ के पूर्व पिन झोड़ नम्दर है तपा आन्लिक (/) के बाद टेलीफोन नम्बर है (डै)। उपरुक्त भारतीय कैज्ों के अतिरिक्त विदेशों में 
मरी रैकरों केन्द्र एवं मन्दिर हैं, पूर्ण विवरण के लिए संपादक, भगवतु- दर्शन (हिन्दी) से पर->४३हार करें, अपवा निम्श्टस्प इस्छॉन केद्र से सम्पर्क 
साधें। अप्तन अन्तर्एष्ट्रीय इस्कॉन-समाचाए एव सूचनाओं के लिए प्रतिम'ह सयवत्‌ -दसति पड़े । 
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